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* वेदपरिचय ' परीक्षा की पाठविधि । 


स्वाध्याय-मण्डल द्वारा वेद की जो परीक्षाएँ होती हैं, उनकी पाठविधि ` 


नियत द्दो चुकी हे । उन परीक्षाओं में प्रथम. परीक्षा ' वेद-परिचय ' 
नामक है। इस परीक्षा के लिए तीन सो बेदमन्त्रों की पाठविधि नियत हुई 
दे । इस पाठविधिकी प्रथम पुस्तक जिसमें १०० वेद-मन्त्र हैं, पाठकों के 
सामने रखी जाती है । क्रमशः अगले दोतीन मद्दीन दो सौ मन्त्रोंकी 
दो अन्य पुस्तकें भी प्रकाशित की जाएँगी । 

इन पुस्तकोंमें जो वेदमन्त्र दिए जाएँगे, वें फुटकर नहीं होंगे । संपूण 
सुक्तके सूक्त दिए जाएंगे । इससे मन्त्रका अथे करनेके समय सूक्तके आगे 
पीछके मन्त्रोंका अनुसंधान करनेकी रीति पाठकोंके ध्यानमें स्वयं आजाएगी । 

इन में मन्त्र, मन्त्रके पद, पर्दाका अन्वय, अन्वयका अर्थ तथा 
भावार्थं दिया .जायगा । पश्चात्‌ मन्त्रके पदोंका विशेष अथे भी स्वतन्त्र परि- 
शिष्टमे दिया जायगा। इसके पश्चात्‌ संक्षिप्त अथे इंग्लिश भाषामें दिया 
जायगा । अन्तमें सूक्तके सुभाषित, जो नित्य स्मरण करने योग्य होते हैं 
और जिनसे मानव-धमेका प्रकाश होता हे, दिए जाएँगे। इन सबके अध्य- 
यनसे पाठकों को वेदमन्त्रॉका ठोक टीक आशय ध्यानमें आजाएगा । 


ये अध्ययन के ग्रन्थ हैं । 

पाठविधिके सबके सब ग्रन्थ अध्ययनके लिए बनाये जा रहे हें । ये केवल 
एकवार पढकर्‌ छोड देने के नहीं दें। इनका जद्दॉतक अध्ययन किया जाय, 
वद्दांतक के मन्त्र कण्ठ होने चाहिएँ । इनके अध्ययन की विधि यह है--- 

१ सबसे प्रथम मन्त्र कण्ठ करिए | भन्त्र कण्ठ होनेके पश्चात्‌, 

२ मन्त्रके पद्‌ कण्ठ करिए और साथ साथ अन्वय केसा होता हे, यह भी 
देखिए | यदि मन्त्र ओर पद कण्उ.हुए होंगे तो धन्वय स्वयं स्मरणमें रहेगा । 

३ मन्त्र और उसके पद्‌ कण्ठ करने के समय मन्त्रोके स्वर भिन्न है और 

गद १ वळ 
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पद होनेपर स्वरं भिन्न हुए हैं, यह बात आपके ध्यानमें आजाएगी । 

४ मन्त्र ओर पद कण्ठ करने के समय नीचे रेखावाले अक्षर निम्न स्वरमे, 
` चिहरहित अक्षर उससे उच्च स्वरमें ओर ऊपर रेखावाले अक्षर उससे ऊँचे 
स्वरमें पढिये | मोटे तौर पर उक्त अक्षरोंके क्रमशः “सा,रे,ग? ये स्वर होंगे । 
इस उच्चारण की एक पुस्तक तय्यार की जा चुकी है । पाठकोंको इस परीक्षाके 
पश्चात्‌ उसका अध्ययन करना चाहिए | उस में स्वरोके उच्चारकी रीति ठीक 
ठीक दी दै । 

५ मन्त्र, पद और अन्वय कण्ठ दोनेके पश्चात्‌ अथे को भी कण्ठ करनेक्रे 
समाने ही स्मरणमें रखना चाहिये । मन्त्र बोलते ही, पद, अन्वय और अर्थ 
, तथा भावार्थ पुस्तक देखे विना बोल सकें, ऐसा आपका अध्ययन दोना 
चाहिए । आपके किसी मित्रके हाथमें पुस्तक रहे और आप मन्त्र, पद, 
अन्वय, अथे. और भावार्थ जवानी बोलते जाएँ'। जब इस प्रकार मन्त्र शुद्ध 
जबानी याद होगे, तभी समझें कि इस पुस्तक का अध्ययन संपूर्ण हुआ । 

६ पाठक यहाँ दिया हुआ अर्थ देखें और कण्ठ करें, परंतु साथ ही अपनी 
स्वतन्त्र बुद्धिसे भी अधिक अर्थ की खोज करें। स्वतन्त्र रीतिसे विचारशक्ति 
का उपयोग करना अत्यन्त आवश्यक है | 

पाठक यदि एकएक मन्त्र प्रतिदिन याद करते जाएँगे, तो तीन सौ मन्त्रोंकी 
पुस्तक एक वर्षमै निःसंदेह याद हो सकेगी । जैसे जैसे अभ्यास बढता. 
जाएगा, वैसे वैसे पाठशक्ति भी बढेगी और एक वर्षमे इससे दो तीन गुणे 
मन्त्र स्मरणमें रह सकेंगे | 


आशा है पाठक इस पाठविधिसे अधिकसे अधिक लाभ उठाएँगे । 


निवेदक 
भाघ (सातारा) ( . पाद दामोदर सातवळेकर, 
२-५-४० _ | संचालक, स्वाध्याय--मण्डल । 
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४५१ ७. i 
सज्ञानसक्तम | ` 
( ऋ० १०।१९१|९--४ ) 
( ऋषिः १-४ संवनन आहप्तिरसः । देवता- अभि २-४ संज्ञानम्‌ ॥ 
छन्दः--अशुष्ठुर › ३ निष्‌ ) 
संसमियुंवसे वृषन्नग्ने विश्वान्यये आ। 
. इळस्पदे समिध्यसे स नो वसून्या भर ॥ १॥ 


पदानि- सं$सँ । इत्‌ । युवसे । वृषन्‌ । अग्रे । विश्वानि। ` 
अये । आ | | | | 
इळः । पंदे । से । इध्यसे । स! । न! । वच्चानि । आ । 
भर ॥१॥ . | 
अन्वयः- (हे) वृषन्‌ अन्ने ! (त्वं ) अये! विश्वानि सं 
सं इत्‌ युवसे, इड। (इट!) पदे सं इध्यसे, सः (त्वं) नं! 
चद्नांने आ भर | . 


अर्थ-- हे ( वृषन्‌ ) चळवान्‌ (अग्ने) प्रकाशक देच अग्ने | तु 
(अयः) स्वामी-प्रसु-द्दोता हुआ (विश्वानि) सबको (इत्‌) निश्चय- 
पूर्वक (सं) उत्तम योग्य रीतिसे तथा ( खं ) मिलकर (आ युवखे) 
सब प्रकारसे मिश्रित करता है, तथा पृथक्‌ भी करता हे। 
और ( इळः ) भूमिके अथवा वाणीके (पदे) स्थानमें ( सं इध्यसे) 
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उत्तम रीतिखे प्रकाशित होता हे । (खः) वह तू (नः) हमें (वसनि) 
धनां से (आ) सब ओर से (भर) भरपूर कर । 

भावार्थ-- प्रकाशक देव सबसे बलवान, और सबका प्रकाशक है, वही 
प्रभु यह हमारे सामने अभिरूपसे विद्यमान दै। वह ईश्वर सबको योग्य 
रीतिसे मिलाता है ओर आवश्यकता द्दोनेपर पृथक्‌ भी करता है । वह प्रभु 
इस भूमिपर अभिरूपस प्रदीप्त होता हे ओर वाणीकी जड में भी उसी प्रेरक 
देव की प्रेरणा है। उसी ईश्वर की हम उपासना करते हे । वह देव हमें 
सब आवश्यक ओर सहायक धनोंसे सदा भरपूर करे | 

(वृषन) M8६) (अभ) FIRE! Thou art rea] (अर्यः) Lord, 
870. ( युवसे ) ५०४७४४ ( विश्वानि) 8]] ४8 ( से ) with real 
fitness 9०० ( स॑) preoiousness ६०१ ( युवसे ) separate 
them 8]! ( इत्‌ ) as well. T०० ( सं इध्यसे) art enkindled 
०० ( इळः पदे ) the place of libation on this earth, a8 
#श९]] 88 270 ( इडः पदे ) the roof plsce of ont speech. 
( भर ) B7० ( नः ) ए5 ॥]| ( वसूनि ) 7७७] ६९६५7७8 (आ) 
from all sides. 

मन्त्रके पदका अर्थ । 

सम्‌- एकीभावे, सद्भावे, साधुभावे (एक होना, मिलाना, उत्तम अवस्था) । 

इत्‌- निश्चयपूवक, निश्चित पद्धतिसे । वृषन- शक्तिमान । 

युवसे- यु मिश्रणे अमिश्रणे च (मिलाना, पृथक्‌ करना) | 

अझ्ञि- तदेवाभिः ( यज्ञः ३२। १ ) अभि ही वह ब्रह्म दे । 

अयेः- श्रेष्ठ स्वामी प्रभु । 

इळः- इडः- ( इड, इर्‌, इल्‌ ) पृथ्वी, यज्ञभूमि, वाणी | 

समिध्यसे- सं इध्यसे= उत्तम प्रकारसे प्रकाशित होता दे । 

वख्नि- वासयतीति वसु, जिससे प्राणिमात्रका निवास उत्तम रीतिसे दो 

| सकता है वह संपदू. वसु कहलाती दे । 
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सं गच्छध्वं सं व॑दध्वं सं वो मर्नासि जानताम्‌ । 
देवा भागं यथा पूर्वी संजानाना उपासते ॥२॥ 


पदानि- सं । गच्छष्वं । से। वदुध्वे। सं। व! | 
'सनाँसै । जानता । 

देवा; । भागं । यर्था । पूर्वे । संऽजानानाः । उप. 
आसते ॥२॥ | 


अन्बयः- सं गच्छध्वम्‌ । सं वदध्वम्‌ । वः मनांसि सं 
जानताम्‌ । यथा पुर्वे संजानाना देवाः भागं उपासते । 


अर्थः- (सं गच्छध्वं) मिलकर चलो, मिलकर अपनी दळचर 
करो, ( सं वदध्वं ) मिलकर वातोळाप करो, ( वः मनास ) 
अपने मनो को आप सब ( सं जानतां ) मिलकर जानो, ( यथा ) 
जिस प्रकार ( पूर्व संजानानाः देवाः ) पूर्व खमयके पुकमतस 
रहनेवाले देच जन ( भागं ) भजर्नाय-सेबनीय-कतेव्यके भागको 
( उपासते ) मिलकर, एक स्थानपर बठकर करते थे, [ उसी 
प्रकार आप भी अपना कतेन्य मिलकर करते रहो ]। 


भावार्थ-- मिलकर चलो, मिलकर संभाषण करो, मिलकर अपने सब | 
विचारोंकों जानो, सबकी एकता विचार, उच्चार, आचार में करो । जैसे . 
प्राचीन कालके ज्ञानी जन आपना कतेव्य कम मिलकर करते ये, वैसे ही तुमभी 
अपना कतेव्य करते रहो । 
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देवता Subject of ४४8 ४७७०४७ is“ Agreement or 
Unanimity in as8e0b]y? संज्ञानम्‌ | 
( सं गच्छष्वं ) 485९।० 9 (सं वद्ष्वं) ४०९०] together.. 
७४ ( बः ) ००7 ( मनांसि ) m7 (सं जानतां) 08 ॥]] of 07७ 
2९००7१. ( यथा) 8 (पूर्वे) ०००९०४ ( देवाः) divines 
( संजानानाः ) ४९ ६० be un ०2०५5, ५०4 (आसते) ५४९१ ६०. 
8६ ( उप ) togetber for doing their appointed (भागे ) 
share in work, [ do ye accordivgly. ] 
मन्त्रस्थ पदके अर्थ । 
संगच्छू- ( सं ) मिलकर ( गच्छ) चलना, मिलकर हलचल करना । 
सचद्‌- मिलकर, एक ददोकर बातचीत करना, जिससे विरोध न हो इस 
रीतिसे वार्तालाप करना । 
संजानतां- मिलकर एक होकर जानो, ठीक प्रकारसे जानो'। 
देवाः- दैवी संपातिसे युक्त लोग, दिव्य जन, व्यवहार करनेवाले लोग । 
भागः कतेव्य का भाग | 
संजानानाः- एक होकर कतेव्यकर्म करनेवाले । 
उपासू- समीप समाप चैठना, एक होकर करना, मिलकर करना | 
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समानो मन्त्रः समितिः समानी 
संमानं मन॑ः सह चित्तमेषाम्‌ । ` 
समानं मन्त्रमभि मन्त्रये वः 
ससानेन वो इविषां जुहोसि ॥३॥ 


पृदानि- समानः । मन्त्रः | संऽईतिः। ससानी । समान। 
मन॑ः । सह । चित्तं । एषां । = 
` समानं । मन्त्रं । अभि । मन्त्रये । वः । समानेन । वः | 
हाविषां । जुहोमि ॥३॥ 


प्या 
अन्वयः मन्त्रः समान; । समितिः समानी । मनः 

समानम्‌ । एषां चित्तं सह । वः समानं मन्त्र अभिमन्त्रये । 

चः समानेन हविषा जुहोमि । 


अर्थ -आप सबका (मन्त्रः). विचार (समानः) सबके लिए: 
समान हो, आप सबकी (समितिः) सभा (समानी) सबके लिए 
समान हो, आप सबका ( मनः समानं ) मन समान हो, ( पषां' 
चित्तं ) इन सवका चित्त (सह) साथ साथ, समान हो, ( वः) 
आप सबके लिये ( संमानं मन्त्रं ) एकही समान विचार (अभि 
मन्त्रये ) में निश्चयपूर्वक देता हँ । ( वः समानेन इविषा ) आप 
सबको में समान, एकही हवि द्वारा ( जुद्दोमि ) हवन करनेका' 
आदेश देता हूँ । 
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-भावार्थ- आप सबका विचार सबके लिये एक जेसा हितकारी हो,कभो 
` उवेरोधी न हो; आपकी सभामें सबकी समानता रहे, विषमता कभी न दे; 
आपके मन में यही समभाव सदा रहे, कभी विषम भाव न उठे; आपके सब 
'छोगोंका चित्त एकही समान हितकारी विचारसे भरा हो, कभी मतभेद द्वोकर . 
पक्षभेद न बनें; आप सबको एकही ध्येयसे में प्रेरित करता हूँ, एसेही 
आपभी सबको एकही विचार की प्रेरणा करते रहें, विरोध न खडा करें;आपके 
'पास यज्ञके समान साधन उपस्थित हो ओर सब% सव मिलकर एकदी यज्ञमें 
-संमिळित हॉ और सब मिलकर यज्ञकी पूर्णता करें | 


May 700 ( मन्त्रः ) ¡९६ 06 ( समानः ) co mon, your 
(समितिः) ५85९०0] 08 (समानी) ०००7, 9007 (मनः) mind 
. 06 (समानं) common, 80 77०8५ (एषां) ४७९।7 (चिच) thoughts 
(समानं) 06 ००४९१. A ( समानं ) ९००८007 ( मन्त्रं ) purpose 
( अभिमन्त्रये ) १० ] ]} 06078 ( बः) you, ye therefore 
( जुद्दोमि ) worship With ( चः ) 7007 ( समान्नेन) common 
{ हृविषा ) ०blation. | 


मन्त्रस्थ पदांके अर्थ । 


समान$- सबके लिये एक जैसा । 
समितिः- सभा, प्रामसभा, राजसभा, धर्मसभा, न्यायसभा । 
चित्त- चित्त, मन | 
मन्त्रः- विचार, ध्येय, निश्चित मत । 
सह- साथ साथ रहनेवाला । | 
'हविप- अन्न, हवन करनेके पदाथ, पूजा करनेके साधन । 
जुहोमि- हु- दानादानयोः= देना, लेना, अर्पण करना, यज्ञ करना ! : 


CC-0. Jangarhwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


(११) 


समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः | 
समानमंस्तु वो मनो य्था वः सुसहासाति ॥४॥ 


पदानि- समानी । व॒ः । आडञ्कूतिः । समाना | 
हृदयानि । व। । | 

समानं । अस्तु । वः । मनेः । यथां । व! । सुऽसंह । 
असति ॥४॥ 

अन्वय!-- वः आकूतिः समानी । वः हृदयानि समाना 
( समानानि ) । चः मनः समानं अस्तु । यथा व! सुसह 
असति । 


अर्थ- ( वः आकूतिः) आपका संकल्प (समानी) समान हो । 
_ ६ वः हृदयानि खमाना = समानानि ) आपके अन्तःकरण ससान 
हो । (वः मनः समाने) आपका मन समान ( अस्तु ) दो, (यथा) 
जिससे ( चः) आप सब ( खु-सह ) उत्तम प्रकारसे साथ साथ 
( असति ) मिलकर रह सके- एक बनकर कार्य कर सके । 


भावार्थ- सबका सबके लिए समान हितकारी निश्चित प्रस्ताव दो, उसमें 
किसी प्रकारकी विषमता न रहे । आपके हृदय समान रीतिसे परस्पर द्वित- 
` कारी विचार करते रहें, कभी विरोधी भाव न उठे । आपका मन सबका द्वित 
करनेका समान विचार सदा धारण करे, विरोधी विचार वद्वा न रहे । इस 
अकार आप सबकी एकता सुगमता से हो और आपसमें कभी विरोध 


न्न हो। 
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May ००९ १०० (समानि) ४९ 8906 0९ (बः) 7007 (आकूतिः) 
resolve, and ma) (वः) ४०॥ः (हृदयानि) her 96 ०† (समाना) 
००९ 2९९०7१. ( समानं ) Un४९१ (अस्तु) ७९ ( बः ) ० ( मनः ) 
५१०५८६8 ( यथा ) by which ६]।० (वः ) ४०७ ( सु-सह 
असति ) may live happily in unity 


मन्त्रस्थ पदके अर्थ । 


आकूतिः- संकल्प, निश्चित मत, ध्येय । 
हृदयम्‌- अन्तःकरण । _ 

मन$- सनन करनेकी इन्द्रिय, अन्तरिन्द्रिय । 
खुसह- साथ साथ कार्य करनेकी उत्तम अवस्था । 
असति- अस्‌ = द्दोना, बैठना, मिलना । 


इस सुक्तके सुभाषित । 
ध्यानमें रखने योग्य वाक्य 


१. बृषन्‌ अयः विश्वानि संयुवते ( युवसे )- बलशाली समर्थ ही 
सबको संघटित करता है । 


_ ३. डुषन्‌ अयः इळस्पंदे समिध्यते (समिध्यसे)- वलि७ श्रेष्ठ दो 
इस भूमिपर चमकता है । 


३. वृषन्‌ अयः वसूनि आ भर(ति)-महाबली श्रेष्ठ वीर ही सव घनों 
को इकट्ठा करता हे | र 


. ४. सगच्छब्वम- संगठन करो । 
५, सचद्ध्चम्‌- मिलकर उत्तम बातचीत करो । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


°» 


९ १२) 


६. वः मनासि संजानताम्‌- अपने मनों को ठीक प्रकार से जानो, 
ऱसुसंस्कारसंपन्न करो । 

७. यथा पूर्वे भागं उपासते-जेसे अपने पूर्वज अपना कतव्य करते रह 
( वह इतिहास जानकर वेसा आचरण करो )। 

८. वः मन्त्रः समानः- आप सबका विचार एकसा डो | 

९. व; समितिः समांनी- आपकी सभा सबके लिए समान हो | 


१०. चः मनः समानम्‌- आपका मन सबके विषयमै समभाव धारण 
करे । 

११. एषां चित्तं समानम्‌- इन सबका चित्त समान- समभावसे 
युक्त दो । भै दया 

१२. चः समानं मन्त्र अभिमन्त्रये-भाप सबके लिये समान विचार की 
प्रेरणा करता हूं, आप सब समभावसे प्रेरित हौं । 

१३. समानेन इविषा जुहोमि- समान हवनसामप्रीसे हवन करता हूँ। 
/ सब्र इकट्ठे बैठकर एकही द्रव्यसे समान भावके साथ एक यज्ञको पूर्ण करते 
रहें । ) | 

१४. चः आकूतिः समानी- आप सबका संकल्प एक दो । 

१५, वः हृद्यानि समानानि- आपके अन्तःकरण एक दो । 

१६. वः मनः समानं अस्तु- आपका मन एक हो । 

१७. घः सु-सद्द असति- आपका उत्तम रीतिसे परस्पर सहवास हदो । 
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सांमनस्थम्‌ । 


( पिप्पलाद ५।१८।१-७ ) 
( भथवे० ३। ३० | १-७ ) 
(ऋषिः- अथवा । देवता- सांमनस्यम्‌। छन्दः-१-४ अनुष्टुप्‌, ५ विराङ्‌ 
| जगती ३% प्रस्तारपक्तिः » ७ त्रिष्टुप्‌ | ) 


सह्॑दयं सांमनस्यमविद्रेष कुणोमि वः। 

अन्यो अन्यमभि ह॑येत वत्सं जातामिवाषन्या॥१॥॥ 
` पदानि- सऽहृदयम्‌ । साम्‌ऽमनस्यम्‌ । अविंऽद्वेषम्‌ । 

कुणोमि | वः । 


व एठा भाजडनख्येच्स 


अन्य; । अन्यम्‌ । आमे । हर्यत । वत्सम्‌ । जातमईव | 
अध्या ॥१॥ 

अन्वय!- वः सहृदयं, सांमनस्यं अविठ्ठेपं कृणोमि ।. 
अन्यः अन्यं ( तथा ) अभि हयेत॑, अभ्या जातं वत्सं इव ॥. 


अर्थ- (बः) आप सबको ( सहृदयं ) समान अन्तःकरण, ओर 
( सांमनस्यं ) समान मन धारण करने का तथा ( अ-वि-द्वेषं )- 
परस्पर विद्वेष न करनेका उपदेश ( कृणोमि ) करता हुँ । आपमें 
से ( अन्यः ) प्रत्येक ( अन्यं ) दूखरेके साथ ऐसा ( अभि हर्यत ) 
प्रेमपूवेके व्यवहार करे कि (इव) जैसी ( अ-च्न्या) गोः ` 
( जातं वत्सं ) जन्मे हुए बच्चेके साथ प्रेम करती हे । 
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भावार्थ- आप सव परस्परके व्यवहार में हृदयमें झुम भाव तथा सनमें 
झुभ संकल्प धारण करें ओर कभी परस्पर द्वेष न करें | एक मनुष्य दूसरे 
मनुष्य के प्रति एसा प्रेम करे, कि जैस गो अपने नवजात बछडे पर प्रेम 
करती दै | 

This hymn is for securing Jove and concord. 

[ ( कृणोमि ) 40 ५९ †07 (बः ) 700 ( सहृदयं ) ८००००70 . 
_ (सांमनस्4) ८०07८7, 2०3 ( अ-वि-द्वेषं ) freedom from 
६७. ( अभि हयेत ) Do ye show ४/४०४०॥ ( अन्यः ) the 
07९ ( अन्यं ) towards ano९7, ( इव ) ५8 ( अ-भ्न्या ) the 
un--violable [ cow ] does towards ( वत्सं ) tle calf 
( जातं ) just .born. 


अथर्व-पिप्पलाद-संहिताका पाठ | 
सहृदयं सांमनस्यसविद्वेषं कुणोमि वः । 


अन्योऽन्यमसि नवत त्रत्सं जातामिवाघ्न्या ॥ 
( पिप्पलाद ५ । १८ | १ 2 

सायनभा्यपाठः- खांमचुष्यं- परस्परग्रीति करनेवाले मनुष्य 'संमनुष्य* 
मन्त्रस्थ पदोंके अर्थ । 
स्रह्ृदयं- समभावयुक्त अन्तःकरण का दोना । 
सांमनस्यं- सम बुद्धिसे युक्त मनका होना। 
अ-वि-द्वेषः- किसीका विशेष द्वेष न करना, निर्वेरभाव का धारण करना।: 
आमिहयेत- अभि+दरय (हम गतिकान्त्यो:) सव भ्रकारसे प्रेम करना । - 
अइस्या- अ-हननीय, अवध्य, गो | 
आमिनवत- अभिनय प्रेमे पुकारना । 
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अनुननतः पितुः पुत्रो मात्रा भ॑वतु समनाः । 
जाया पत्ये मधुमतीं वाचे वदतु शन्तिवाम्‌ ॥२॥ 


पदानि- अ्ुऽब्रतः । पितुः । पत्र; । मात्रा। भवतु । 
समृञ्मनाः 

जाया । पत्यें। मधुमतीम्‌ । वार्चम्‌। वदतु । 
शन्तिऽवाम्‌ ॥२॥ | 


अन्वय;-- पुत्र; पितुः अनुव्रतः भवतु । ( पुत्रः ) मात्रा 
संमनाः ( भवत्‌ )। जाया पत्ये मधुमतीं श्न्तिवां वाचं 
वदतु । । 

अथे- ( पुत्रः ) छडका ( पितुः ) पिताके (अनु-नतः) अनु 
कूळ काय करनेवाला ( भवतु ) हो, तथा पुत्र ( मात्रा ) अपनी 
माताके साथ ( संमनाः ) मिलते जुलते मनवाला हो | ( जाया) . 


पत्नी (पत्ये) अपने पातिके साथ (मधुमती) मीठा और (शान्तिवां) 
शान्तियुक्त ( वाचं ) वचन ( वदतु ) बोले ॥ ` 


भावार्थे- पुत्र अपने मातापिताकी इच्छा के अनुकूल कार्य करे, उनका 
विरोध न करे । पत्नी अपने पातिसे मीठा और शान्ति बढानेवाला भाषण 
क्रे, न लडे | 
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( पुत्रः ) Th९ 800 ( अनुत्रतः भवतु ) 8।।०॥।१ ४०४ agreexble 
६० ( पितुः ) ¡8 &0)67 ४70 ( संमनाः) be one-minded with 
his mother. Let th6 ( जाया ) छा४ ( वदतु ) ४७९७: ( पस्ये) 

to her husband (मधुमती) 8॥९९६, ( शन्तिवां ) ००] and 
:५९n६।९ ( वाचं ) words. 


पिप्पलाद-साहितापाठ! 


अर्नुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भ॑वाति संयतः । 
जाया पत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शान्तिवाम्‌ ॥ 


हक मन्त्रस्थ पदोंके अर्थ । 
असुन्रतः- अनुकूल काये करनेवाला, अनुकूल नियमोंसे चलनेवाला । 
संमना$- जिसका मन मिलता हो, अनुकूल मनवाला | 
जाया- पत्नी । 
सञ्चुमती- शहदसे युक्त, मीठा | 
शान्तिचाँ- शान्त, सभ्य । 


पिप्पलाद-सोहिताके मन्त्रस्थ पदाका अर्थ-- 


भवाति- होता है। 
सं-यतः- संयमी, उत्तम रीतिसे मिला हुआ। 
२ 
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मा भ्राता भ्रातरं द्रिक्षन्‌ मा स्वसारमुत स्वसा । 
'सस्यञ्चः सत्रता भत्वा वाचं वदत भद्रया ॥३॥ 


'- पदानि- मां भ्राता । भ्रातरम्‌ । दिक्षत्‌ । मा। 
स्वसारम्‌ । उत । स्वसा । सम्यञ्च; । सञ्ब्रंताः। मूर्वां ॥ 
चाचम्‌ । वदत । भद्गयां ॥३॥ 
` अन्वयः भ्राता आतरं मा द्विक्षत्‌ । उत स्वसा स्वसारं 
मा (द्विक्षत) । (सवे) सम्यञ्च सत्रताः भूत्वा, भद्रया 
चाच वदत ॥ 

अथ- ( भ्राता ) भाई ( भ्रातर ) भाईसे (मा) न ( द्विक्षत्‌ ) 
द्वेष करे । ( उत ) आर ( स्वसा) बहिन (स्वसारं ) वाहेनसे 
( मा) न (द्विक्षत ) इष करे। सब ( सम्यञ्चः) मिलजुलकर 
( सत्रताः ) एक कार्य करनेवाले ( भृत्वा) होकर, ( भद्रया ) 
कड्याणकारक ( वाचं ) भाषण ( वदत ) बोलो | 

भावार्थ- भाई-बहिन आपसमें किसीका द्वेष न करें, भाई-भाई» 
बहिन-बहिन भी आपसमें न झगड़े | सब मिलकर आनन्दसे रहें, एक काये. - 
करते जाएँ और आपसमें कल्याण करनेवाला भाषण करें ॥ 

(मा ) \० ( आता ) 07000॥67 ( दिक्षत्‌ ) should hate his 
( भ्रातरं ) ७०४९, ( उत ) 80 ॥।80 ( मा ) 00 ( स्वसा )sister 
800] 9६९ ( स्वसार ) ९ 88६९, ( भूत्वा ) Ben (सम्यञ्चः) 
unanimous 40d ( सत्रताः) with one intent ( वदत ) 
speak ye (वाचं) your speech (भद्रया) suspiciously 
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` मन्‍्नस्थ पदांका अथ । ` . 5 


ह्विक्षत्‌- ( द्विष्‌ ) द्वेष करना । 
. स्वसा- ( स्वस ) = बहिन । - 
. . ्राता- ( भातृ ) = भाई। 
सम्यञ्चः- मिलजुलकर रहनेवाले । 
सन्रताः- एक कार्य मिलजुळकर करनेमें दक्ष । 
भद्रा- कल्याणकारक | 


येन॑ देवा न वियन्ति नो च॑ विद्विषते मिथः 
तत्‌ झण्मो ब्रह्म॑ वो गहे संज्ञानं पर॑षेभ्यः॥३॥ 


पदानि- येनं । देवाः। न । विऽयान्तिं। नो इतिं | च। 
विऽद्विषतें । मिथः 


तत्‌ । कृण्मः | ज्रम । वः । गहे। समृञज्ञानम । 
पुरुषेभ्यः ।। ४।। 


अन्वयः--येन देवाः न वियान्ति। मिथः च नो विद्विषते । 
` तत्‌ संज्ञानं ब्रह्म वः गहे पुरुषेभ्यः कृण्मः । 
अथ- ( येन ) जिससे ( देवाः ) दिव्य जन (न वियन्ति ) 
विरोध नहीं करते, तथा (मिथः) परस्पर ( नो विद्विषते ) द्वेष भी 
नह! करते ( तत्‌) उस ( सज्ञान त्रह्म) उत्तम ब्रह्मज्ञान का 
3 
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डपदेशा ( वः गृदे ) आपके घरके ( पुरुषेभ्यः ) सब मजुष्याकों 
( कृण्मः ) करते हैं । 

भावार्थ- जिस ज्ञानसे आपसका विरोध नहीं बढता भोर जिससे 
परस्पर वैर घटता दै, वह ब्रक्षज्ञानही हे । वह ज्ञान घरमें, ग्राममें, राष्ट्रें 
और विश्वमें रहनेवाले स्रीपुरुषोंको होना चाहिए, जिससे विश्वमें शान्ति रहेगी 
और कलह नहीं होंगे । 

( कृण्मः ) We m९. ( तत्‌ ) ४३४ ( संज्ञानं ब्रह्म real know- 
]९१४९ ( पुरुषेभ्यः ) 0 पाहा ( बः गृहे ) in your house, ( येन) 
by which knowledge ( देवाः ) 4४7९8 ( न वियन्ति ) do 

- °“ pot sever from ( नो ) 707 ( विद्विषते ) ६6 ( मिथः ) ९४०) 
other. . 


मन्त्रस्थ पदौका अथे । 


वियन्ति- वि+या = विरुद्ध दिशासे जाना, विरोध करना । 
संज्ञान उत्तम ज्ञान, एकताका ज्ञान | 

ब्रझे- यथार्थ ज्ञान । 

पुरुष:- पुरुष, मनुष्य, मानव । 
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ज्यायखन्तश्चित्तिनो मा.वि योष्ट 
संराधय॑न्तः सधुराश्वरन्तः । 

अन्यो अन्यस्में वल्णु वर्दन्त एत. 
सध्रीचीनान्‌ वः संमनसस्कृणोमे ॥ ५ ॥ 


पदानि- ज्यार्यस्वन्त; । चित्तिर्नः । मा । वि। योष्ट । 
सम्‌ऽराधयन्तः। सऽधुराः। चरन्त; । 


अन्यः । अन्यस्मै । वल्गु । वर्दन्तः। आ। इत । 
' सुधीचीरनान्‌। वः । सम्‌ऽमंनसः । कृणोमि ॥५॥ 


कुणास 
अन्वयः- ज्यायस्वन्त।, चित्तिन!, संराघयन्तः, सधुराः 
चरन्तः, मा वि योष्ट । अन्यः अन्यस्मै वल्गु वदन्त एत। 
सध्रीचीनान्‌ वः संमनसः कृणोमि ॥। | 
अथे-- ( ज्यायस्वन्तः ) श्रेष्ठांके साथ रहते हुए, ( चित्तिनः ) 
स्वयं विद्वान होकर, ( सं-राघयन्तः ) सम्यक्‌ रीतिसे- काये- 
सिद्धिके प्रयत्नम तत्पर रह कर, ( सधुराः ) कार्यकी धुरा सिर 
पर लेकर, ( चरन्तः ) आगे बढते हुए ( मा वि-योष्ट ) जुदा 
मत द्दोओ । ( अन्यः अन्यस्मे ) एक दूसरेके साथ (वल्यु ) 
मोठा ( वदन्तः ) भाषण करते हुए (एत) आगे बढा। ( सभीची- 
नान्‌) पंक उद्देशयसे काये करनेवाले ( वः ) आपको (संमनसः) 
. उत्तम एक विचारवाले मनसे युक्त ( कृणोमि ) में करता हूँ॥ 
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भावाथे- जो श्रेष्ठ आप्त पुरुष होंगे, उनके साथ रद्दो, अपने मंनोंको 
सुसंस्कारसंपक्न करो, एक कार्य को मिलजुलकर एक विचारसे करो, कार्यका 
भार अपने सिरपर लेनेको सदा उद्यत रहो, आपसमें विरोध न खडा करो, 
परस्पर मीठा भाषण करो, एक ध्ग्रेयकी सिद्धिके लिये तत्परता के साथ लगो 
एक मनोभावसे एकताके लिए यत्न करो; यही सत्यज्ञान दै, अतः सबको 
यही ज्ञान दो । 

( मा वियौष्ट ) Be 7९ 7०६ ४६५९; (ज्यायस्वन्तः) ॥4४।7 
superiors ( to guide १००), ( चित्तिनः ) with comnion 
intent, ( सं राधयन्तः) a०००mplishing tog ९th९ः, ( सधुराः 
चरन्तः ) moving on with joint ]ab0mr, ( एत ) come ye 
hither; (वदन्तः) 8९३६० ६० (अन्यः अन्यस्मै) ०९ another 
wh 28 ( वल्यु ) ५९7९९६७।९, ] ( कृणोमि ) ०९ 700 ( सप्री- 
चीनान्‌ ) ७०४९१ ७70 ( संमनसः ) ॥९]।-ind९१. 


पिपपलाद-सहिता-पाठः । 
ज्याथ॑स्वन्ताश्चित्तिनो मा वि योष्ट 
सराधर्यन्तः सुधिराश्चर॑न्तः । 
अन्योऽन्यस्मे व॒ल्गु वद॑न्तो यातं . 
समग्राः स्थ सधीचीनान्वः संर्मनसस्कृणामे॥ 


मन्त्रस्थ पदका अथे । 
जायस्वन्तः-ज्यायस्‌-वन्तः; श्रष्ठोसे युक्त, जिनमें बडे महात्मा रहते 


हैं ऐसे। 
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चित्तिन-चित्तिनू-शुभ संस्कारोसे युक्त चित्तवाले, जिनके अन्तकरण 
शुभ हैं । उठ + 
वियोष्ट-वि+यु = जुदा होना, पृथक्‌ होना 
सराधयन्त:-स एक होकर, मिलकर | ( राधयन्तः ) सिद्धिके लियः 
"प्रयत्न करनेवाले | राधू- सिद्ध करना । 
स'घुराः-धुराको उठानेवाले, मुख्य कायका भार सिरपर लेनेवाले । 
वल्यु-मधुर, मीठी, आनन्द देनेवाली । 
सश्चीचीनः- सध्र्थञ्च्‌=एक उद्देशमसे कार्य करनेवाले, एक केन्द्रके अनुगामी] . 
संमनसः--एक मनवाले । 
सुधिरा१-सुधीराः= उत्तम बुद्धिमान्‌, उत्तम संमति देनेवाले। 
समग्राः सं अप्राः = जिनका एक अन्तिम स्थान ध्येय दै । 
समानी प्रपा सह वोऽन्नभागः 
संमाने योक्त्रे सह वो युनज्मि । 
ञ्चं स॑पर्य 
सस्यञ्चो तारा नाभामे- . 
वाभितः ॥६॥ 


पदानि- समानी । प्रऽपा । सह । व! । अन्नऽभागः। ` 
समाने । योक्‍्त्रें |-सह । व! । युनज्मि। सम्यश्व! 
अग्निम्‌ | सपयेत । अरा! । नाभिंम्‌ऽइव | अमित) ॥६॥ 

अन्वय!- वः प्रपा समानी । वः अन्नभाग! सह । वः 
समाने योक्त्रे सह यनज्मि । सम्म्रश्चः अग्निं सपर्यत । नाभिं 
आमित अराः इव ॥ 
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" अथ- (बः) आप सबकी (प्रपा) प्याड ( समानी ) समान- 
सबकी एक- हो । (वः) आप सबका ( अन्नभागः ) अन्नसेवनं 
(सह ) साथ साथ मिलकर, हो । (वः) आप सबको 
( समाने योक्त्रे) एक ही बंधनसे ( सह ) साथ साथ (युनज्मि) 
जोडता हुँ । ( सम्यञ्चः ) इकट्रे होकर ( अभि ) अझिकी ( सप- 
येत ) उपासना करो । (इव ) जैसे ( नाभि अभितः ) नाभिकेः 
चारो ओर ( अराः) अरे होते हैं । 

भावार्थ आप सवका जलपान करनेका स्थान एक दो। आप सब साथ 
साथ बैठकर भोजन करो । आप सच एक कार्य सिद्ध करनेके लिए मिलकर 
लग जाभो। भाप सब एक स्थानपर मिलकर उपासना करो । आमिमं हृवनके: 
खयि अमिके चारों ओर ऐसे बैठ जाओ, जैसे नाभिके चारों ओर अरे 
होते हैं । | 
(बः) १007 (प्रपा) drinking Plac९ ७९ (समानी) the same; 
( बः ) $०7 ( अन्नभागः ) 8१7९ ० †००4 0९ ( सद्द ) in 
comTm07; .( समाने ) i ९ ३0९ ( योक्त्रे) larness 00. 
ग ( युनज्मि ) ४०४० ( चः ) 9०७ ( सह ) to-gether. ( सपयेत ) 
Worship ye (अर्भि) tbe FIRE (सम्यञ्चः) ५०६९१, (अराः इव) 
` lke 590९8 ( नाभिं अभितः ) ००00 ७ nave 


पिप्पलाद-सहिता-पाठः । 
समानी प्रपा सह वोऽन्नभागः 
समाने योक्त्रे सह वो युनज्मि । 
सम्यञ्चोऽग्नि संपर्यंतारा 
नाभिमिवारुर्ताः ॥ 
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मन्त्रस्थ पदोका अथे । : 


प्रपा- पियाऊ, पानी पीनेका स्थान । 

अन्नभागः-अन्नका भाग, भोजन | 

योकश्न॑-जिससे घुराके साथ पशु बाँधे जाते हैं, वह रस्सी, या चमडेकी 
पट्टी । 

समस्यञ्चः- मिलकर । 

सपयेत- उपासना करो, पूजा करो । 

नामिः-चकक्ा मध्यभाग जिसमें अरे लगे होते हैं। 

अराः-भरे, आरे । 

आश्रृताः- चारों ओर अच्छी तरसे भरे हुए । 


सश्चीचीर्नान्‌ वः संमनसस्क्ृणोस्येक- 

शुष्टीन्त्संवर्ननेन सवान । 

देवा इंवाखूतं रक्ष॑माणाः 

सायंघ्रांतः सोमनसो वो अस्तु ॥७॥ 
पदानि- सध्रीचीनान्‌ । व।। समऽमनसः । कुणोमि। 


`. एकेऽशषुष्टीन्‌ । स॒म्‌ऽवननेन। स्वोन्‌ । देवाः ऽ ईव। अमृतम्‌ । 
रक्ष॑माणा? | सायमऽग्रांतः। सौमनसः । वः । अस्त ॥७॥ 


अन्वयः-वः सर्वान्‌ संवननेन सध्रीचीनान्‌, संमनसः, 
एकक्षुष्टीन्‌ कृणोमि। अमृत रक्षमाणाः देवा इब वः सायंप्रातः 
सौमनसः अस्तु ॥ 
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अथ-( चः) आप ( स्वान.) सबको ( सवननेन ) आपसके 
प्रेमसे ( सध्रीचीनान्‌) एक काय मे तत्पर, ( समनस; ) एक 
मनवाले, ओर ( एकश्षुशन ) एक संगठन में रहनेवाले (कृणोमि) 
करता हूँ। ( असतं रक्षमाणाः ) की रक्षा करनेवाले ( देवाः 
'इच ) जैसे देव एक मतसे रहते हें, वैसे (वः) आप सबका ( सायं 
प्रातः ) सायंप्रातः ( सौमनसः ) उत्तम मन ( अस्तु) रहे । . 
भावार्थ-आप सब परस्पर सहायता करते हुए प्रेम करो, एक कार्य में लग 
- जाओ, एक विचार मनमें रखो, एक संगठन में रहो, . मनमें उत्तम विचार 
धारण करो। ऐसा करने से तुम वैसे दिव्य बनोंगे, जेसे अम्नतके रक्षक 
दोते है । | 
ग ( कृणोमि ) m९ ( वः सर्वां, ) 70 ७&)) ( सध्रीचीनान्‌ ) 
गत, ( संमनसः) „#ध९]।-०९१ 900 ( एकरनुष्टीन ) 
followers of one 80]€ ]60067 ( संवननेन ) by conciliation, 
( इव ) 98 ( देवाः ) ६९ 0९४०8 ( रक्षमाणाः ) ७॥0 ००7१, 
( असतं ) ।॥०7४३]।६,-६४ ( प्रातः ) ०९० ३ ( सायं ) ९४९: 
M०) (वः) ५९ (अस्तु) 06 (सौमनसः) kind-hearted. 


| पिप्पलाद-संहिता-पाठ । 
सप्रीचीर्नन्वः संमनसस्क्ृणोम्येर्कश्रुष्टी संवननेन सहंदः। . 
देवा ईवेदसत रक्षमाणाः सायं प्रांत! सुसमितिर्वा5स्तु ॥ 


मन्त्रस्थ पदोका अथे । 


` पकञ्चष्टिः-एक संघमें रहनेवाले, एक नेताके अनुयायी । (श्रुष्टि० राशि, 
संघ, नाप ) क 
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संचनने-( संस्एक होकर; वननं=सेवन ) एक दोकर सेवा करना, पर- 
झ्पर प्रेमसे, ऐक्यभावसे सहायता करना | चन-संभक्तौ; वन=सम्यक्‌ भक्ति 
सम्यक्‌ सेवा, योग्य सहायता करना | | 

सोमनस;- उत्तम मनका दोना । 

( पिप्प० ) सहृद्‌ः- सहृदय, समहृदयके भाववाले | 

सुसमितिः-उत्तम सभा, उत्तम एकभावका संगठन | 


इस सूक्त्म ध्यानमें रखनेयोग्य सुभाषित । 


१. चः सहृदयं-आपका परस्पर हार्दिक प्रेम हो । 
२, चः सांमनस्यं-आप सबका उत्तम समान भाववाला मन दो | 
३. वः अविद्वेष- भाप सबका परस्पर द्वेष न हो । 
8. अन्यो अन्यं आमेहयंत-एक दूसरेसे प्रेम करो . 
५, पुत्रः पितुः अचुव्रतः भवतु-पुत्र पिताके अनुकूल काये करने- 
वाला द्द 
३. पुत्रः मात्रा समनाः भचतु= पुत्र माताके साथ अपना मन मिलाकर 
रखे । 
७, जाया पत्ये मधुमतीं शान्तिबां वाचं वद्तु-पत्नी पतिके साथ 
मीठा और शान्त भाषण करे । 
८. भ्राता भ्रातर मा द्विक्षत्‌- भाई भाईसे द्वेष न करे। 
९. स्वसा स्वसारं मा द्विक्षतू- बदिन बदिनका द्वेष न करे। 
१०. भ्राता स्वसारं मा द्विक्षतू- भाई बहिनका द्वेष न करे। 
११. स्वसा भ्रातरं मा दविक्षत्‌- बदिन भाईका द्रेष न करे | 
१२, सम्यञ्चः सब्ता भूत्या- एक होकर एक कार्य करो । 
१३, भद्रया वाचं वद्त- कल्याण करनेवाला भाषण करो । 
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. १४. येन न वियन्ति, नो च विद्विषते तत्‌ संशानं ब्रह्मा- जिससे 
विरोध नहीं होता ओर न द्वेष बढता है, उसका नाम सम्यक्‌ ब्रह्म, ज्ञान दै । 
_ १५, गृहे पुरुषेभ्यः सेश्ञानं-- घरके सब मनुष्योंको उत्तम ज्ञान देना 
चाहिये । 

१६; ज्यायस्वन्तः- श्रेष्ठ सत्पुरषोंके साथ रद्दो । 

१७. चित्तिनः- उत्तम चित्तवाले बनो । 

१८. संराघयन्तः- मिलकर एक काये करो 

१९. मा चि योष्ट- विभक्त मत्‌ हो.। . 


१०. सुघराः चरन्त।- घुराके स्थानपर रहो, कार्यका भार अपने सिरपर 
लेकर भागे बढो । - 


२१. अन्यो अन्यस्मै वल्यु वद्त- एक दूसरेसे मीठा भाषण करो । 
२२. वः समानी प्रपा- आपका जलपान करनेका एक ही स्थान हो । 
१३, चः सह अन्नभागः- आप सबका साथ साथ भोजन हो । 


२४. समाने योक्त्रे सद्द चः युनाउम= एकही कामें आप. सबको 
साथ साथ लगाता हूं । 


२५, सस्यञ्च; अग्नि सपर्यंत= सब मिलकर अभिकी उपासना करो । 


२६. सध्रीचीनान्‌ संमनसः पएकडनु टीन सवान वः क्रणोमि- भाप 
सबको में एक कार्यमें रत, एक मनवाले, एक संगठन में रहनेवाले करता हूं। 


२७. वः सायं प्रातः सौमनसः अस्तु आप सबका सबेरै शाम 
उत्तम मन रहे । ˆ 
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इाक्तिकी प्रार्थना । 


( गवे २। १७ । १-७ ) 
[ ऋषिः- ब्रह्मा । देवता- प्राणः, अपानः, आयु; । छन्द:- (एकावसानम्‌) 
१-६ एकपादासुरी त्रिष्टुप्‌ ; ७ आसुरी उष्णिक्‌। | | 

ओजोऽस्योजों मे दाः स्वाहा ॥ १॥ 
सहोऽसि सहां मे दाः स्वाहा ॥ २॥ 

बल॑माते बळे मे दाः स्वाहा ॥ ३॥ ` 
आयुरस्यायुमे दाः खाहां ॥ ४॥ ` 
श्रोत्रमसि त्रै मे दाः स्वाहा ॥ ५॥ 
चक्षुरासे चक्षुमें दाः स्वाहा ॥ ६॥ 
परिपाण॑मासे परिपाण मे दाः खाहां ॥ ७॥ 


पदानि-- 

ओज॑ः । असि । ओज॑ः । मे । दा! । स्वाहा ॥१॥ 
सई; । आसे । सई; । मे । दा! । स्वाहा ॥ २ ॥ 
बर्लुम्‌ ।असि । बल॑म्‌ । में दा; । स्वाहा । ३॥ 
आयु! । असि । आयुं। । में | दा! । स्वाहा || ४॥ 
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भ्रोत्रम्‌ । आसे । श्रोत्रमू। मे । दाः । स्वाहा ॥ ५ ॥ 
चक्षु: | असि । चक्षुः । मे। दाः । स्वार्ह ॥ ६॥ ` 
परिऽपानम्‌। आसि। परिऽपानंम्‌ । मे । दा! । स्वाह॥७॥ 


:. अर्थ- तु ( ओजः) सामर्थ्यं है, (में) मुझे (ओजः दाः )- 
खाम्रथ्य प्रदान कर ( स्वाहा) यह आशीवाद मुझ प्राप्त हो ॥ १॥ 

तू ( सहः ) शक्ति ( आसि ) है, अतःमुझे शक्ति प्रदान कर। 
यह आशीवाद मुझे प्राप्त हो ॥ २॥ 


- तू ( वलं ) बल है, अतः ( मे ) मुझे बल प्रदान कर। यह 
आशीवाद मुझे प्राप्त हो.॥३॥ | £ 
तू ( आयुः असि ) आयु हे, अतः मुझे आयु प्रदान कर ॥४॥ 

वू (शत्र) कान अर्थात्‌ श्रवणशक्षित हैं, (मे) मुझे (ओत्रं दाः) 
अवणशक्ति प्रदान कर ॥ ४॥ | कर 
चू ( चञ्चुः) आँख- देखनेकी शाक्ति- है, अतः ( भे ) मुझे 
आँख-देखनेको शक्ति प्रदान कर ॥ ५॥ ` व 
तू ( परिपाणं) कवच है, ( मे) मझे ( परिपाणं) कवच 
(दाः)दे॥६॥ क यु 
( स्वाहा ) यह आशीवाद मुझे प्राप्त हो ॥ ७॥ 
गागा ( असि ) ७7४ ( भोजः ) 0०९), ( दाः ) Give (मे) me: 
( ओोजः ) ०४९7, (स्वाहा ) 4] ॥¡]. 
०० ( अस्ति) 97 ( सहः) Might. (दाः) 6¡४९ (मे ) me 
( ओजः ) ०/४४. ( स्वाहा ) 4]! ॥], | 
¢ 0 976 ( बलं ) strength. Give me strength. All 
ail, 
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"= [0u'०7४ ( भायु:) life, Give me 8. (स्वाहा) All hai} 
Thou 37% ( श्रोत्र ) ear ( power of hearing). Give me 
ear ( power of hearing ). All hail, 
Thou a7 ( चकुः ) eye ( power of seeing ). Give me 
eye ( power of seeing ). All hai] ॒ 
Thou 27६ ( परिपाणं ) sbielq. Give: me sh९।१. (स्वाहा 9 
All hail. . | 
सबका भावार्थ-- हे ईश्वर ! तूही सच्चा सामर्थ्य, शक्ति, बल, आयु, श्रवण- 
शक्ति, दशनशक्ति भोर रक्षणशक्ति दे, इतलिये मुझे ये शक्तियाँ देकर 
सामर्थ्यवान्‌ बनाओ | 


इस सूक्तके पदाँका अथ । 

he । € 

आजः-शारीरिक साम्य | 

सहः- सहनशाकेत, सत्कायं करनेमें जो कष्ट होते हैं, उनको सहकर 
सिद्धि होने तक अपना काय न छोडनेकी शक्ति । 

. वर-शरीर, मन, बुद्धि ओर आत्माका साम्य । | | 

आयुः-आयुष्य, जन्मसे मृत्युतक की अवधि; इसी आयुके आधारपर 
अन्य सव बल सहायक होते हैं । 

शरोत्रं-कान, श्रत्रणशक्ति । 

चक्षुः-आँख, देखनेकी शक्ति । 

परिपाणं-( परितः पानं, रक्षणं ) सब ओर से रक्षण करनेकी शक्ति ; 
कॅसाभी शत्रु आया हो, उससे अपनी रक्षा करनेकी शक्ति, कवच | 

स्नाहा-(इ+आह)=उत्तम वचन, आशीर्वाद, शुभ संदेश | (सु+आ+हा). 
उत्तम प्रकारका, सब ओरका वासना का त्याग, भोगका त्याग । ( स्व--आ-- 
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द्वा ) अपने भोगोंका सर्वस्व त्याग | स्वाहा शब्दके अनेक अर्थ हें । उनमें 
ये मुख्य हैं।. 
प्राथेना । 


तेजोंडसि तेजो मायें घेहि वीयेमासि वायु मार्ये घेहि 
'चल॑मसि बलं मार्ये घेहि ओजोऽस्योजो माये घेहि 
मन्युर॑सि मन्युं मार्ये घेहि सहोऽसि सहो मयि धेहि ॥ 
| (वा० यजवद १९।९ ) 
पदानि- तेज॑ः । असि । तेज॑ः । मर्यि । धेहि । वीरये्य । 
आसि । वीर्युञ्म्‌ । मयिं। धेहि । बर्लम्‌ । असि । बलम्‌। 
मायें । घेहि । ओजः । असि । ओजः । मायें । घेहि । मन्युः | 
असि । मन्युम्‌। मायें । घेहि । सह! । असि । सहः । मयिं । 
घहि॥ ९॥ 
अथ-- तू (तेजः) तेजस्वरूप (असि) है, अतः (मयि) मुझमें . 


| ` (तेजः) तेज (घडि) स्थापन कर । तू (वीय) वीयेखरूप हे, अत 


मझमे वीये की स्थापना कर । तू (वलं) बळरूप है, अतः मुझमे 
बळ स्थापन कर : तू (ओजः) सामथ्ये है, अतः मुझमें सामर्थ्य 
स्थापन कर । त (मन्युः) उत्साह हे, अतः मुझमें उत्साह स्थापन 
कर । तू ( सह!) सहनशक्तिरूप हे, अतः मुझमें वह सहन- 
शक्ति स्थापित कर ॥ 

भावाथ- दे ईश्वर ! तू तेज, वीर्य, बल, सामर्थ्य, उत्साह ओर सहन 
शक्तिरूप दे, अतः मुझमें ये गुण सुरक्षित रखकर मुझे इन.सामथ्यो से समय 
बना | 
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'गगाल्य ( असि .) ७६ ( तेजः ) ।०8६7९, ( घेहि ) 8० (मयि) 
Te lustre. Tho ७0६ ( वीर्य )manly vigour, ‘give me 
manly vigour. Thou art ( बलं ) strength, give me. 
strength. Tbon 87 (ओजः) energy, give me energy. 
Thou 276 ( मन्युः) zen], give me zen]. Thou art 
(सह; ) conquering might, give me conquering 
might. 

मन्त्रस्थ पदांका अर्थ । 


बीयेम्‌- वीर्य, पराक्रम, पुरुषशक्ति, पौरुष, सब शरीर का आधार । . 
मन्यु ः- कोध, उत्साह, प्रबल, तीब्र इच्छा । 


इय॑दुस्यायूरस्यायुमेयें धेहि, युङ्ङसि वर्चोडसि 
'चर्चो मिं घेद्यगेस्यूज मिं घेहि॥ 
॥. चा० यजु० १०।२५॥। 


पदानि --इय॑त्‌। असि । आयुंः। असि । आयुः । 
सार्ये । घेहि । युङ्‌ । असि । वचे? । असि । वचेः । मयें। 
घेडि । ऊग्‌ । असि। ऊञ्ैम्‌ । मर्यि । धेहि ॥ 


अथेः-- (इयत्‌ ) इतना बडा तू (असि) है । तू (आयु) आयु 
है, तू जीवन है, अतः मुझे ( आयुः ) जीवन (घेद्दि) दो । त्‌ (युङ्‌) 
साथी (असि) है। तू (वचेः) तेजःस्थरूप दै, अतः (मयि) मुझमें 
तेज ( घेहि ) स्थापन कर । तू (ऊरी) सामर्थ्यं है, अतः मुझमें 


सामथ्यं स्थापन कर । 
£ 
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` भांवार्थ- दे श्वर! तू संबसे महान हे, तूही जोवन हे, तू ही हमारा 
संचा मित्र है, तूही तेजा स्वरूप है, तूही समथे दे। अतः मुझमें महत्ता, 
जीवन, तेंजस्विता और सामर्थ्य स्थापन कर और इन शक्तियोंसे 

युक्त कर । 

( इयत्‌) 50 ६7९६ ( असि ) ७६ 0॥, ( आयुः असि ) life 
27; "00, (आयुः मयि घेहि ) 877७ 7706 ]{९. (युङ्‌ असि) Mate 
arb Tho0, (वचेः असि) Thou art splendour, give me 
8pe7d०प7. ( ऊगू असि ) Thou art strength, give me 
strength. 

मन्त्रस्थ पोका अथ । 

इयतू- ऐसा, इतना । 

यद ( य॒ज्‌ )- मिश्र सखा | 

अजै ( ऊय )- बल सामर्थ्य । 


तात्पर्य- आत्मामें हि ये सब गुण रहते हैं, ईश्वर में हि ये गुण होते हैं, 


हांसे उपासक को ये प्राप्त हो, और उपासक की शक्ति बढे, उपासक सम 
बने । अपने पिताके समान पुत्र बने । 
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सुरक्षा । 
( अथवे. २। १६ । १-५ ) क्ट 


| [ ऋषि:--- ब्रह्मा । देवता-प्राण:, अपानः, आयुः। छन्दः-( एका वसानम्‌ ) 
१, ३ एकपदासुरी त्रिष्टुप्‌, २ एकपदासुरी . उष्णिक, 
४-५ एकमदासुरी गायत्री । ] 


प्राणांपानो सृत्योमों पात स्वाहां ॥ १॥ 
द्यावांपूथिवी उपश्रुत्या मा पातं स्वाहां ॥ २॥ 
सूर्य चरक्षुषा मा पाहि स्वाहा ॥ ३॥ 
अग्ने वैश्वानर विश्वमा देवैः पाहि स्वाहां॥ ४ । 
विश्वेभर विश्वेन मा भर॑सा पाहि स्वाहां ॥ ५॥ 
पदानि- ्राणांपानो । मृत्यो?। मा। पातम्‌ । स्वार्हा ॥१॥ 
घाबांएथिबी इतिं । उप॑ऽश्रत्या | मा । पातम्‌ । स्वाह ॥२॥ 
खये । चकषुषा । मा । पाहि । स्वाहां ॥३॥ 
असें । वेश्चानर। विशवे; । मा । देवैः । पाहि। स्वाहां ॥४॥ 
विश्व॑स्‌ऽभर । विश्वेन । मा। भर॑सा । पाहि। स्वाहा ॥५॥ 


अथ- १. हे ( ्राणापानौ ) प्राण और अपान ! (मा) मझे 
( मृत्योः ) मृत्युस ( पातं ) सरक्षित कीजिये त 
i । खु क्षित कीजिये। ( स्वाहा ) उत्तम 


२. (द्याबापूथिवी ) हे युलोक ओर पथिवी | (मा ) मुझे 
डं चळ > 
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( उपश्रुत्या ) अवण से उत्पन्न होनेवाले पापसे (पातं) सुरक्षित 
रखिये। (स्वाहा) आशीर्वाद्‌। 

३. हे सूर्य ! (चक्षुषा) आखसे (म!) मुझे (पाहि) खुरक्षित कर। 
( स्वाहा.) आशीर्वाद । व शर 

४. हे (वैश्वानर अझ्े) विश्वके नेता अज्ञे ! ( विश्वः देवेः ) सब 
देवों के साथ ( मा ) मुझे ( पाहि ) सुरक्षित कर । आशीवाद । ' 

५.हे (विश्वंभर) विश्वके पोषक ! (विश्वेन भरसा) खंपूणे पोषक 
शक्तिस (मा पाहि) मेरी रक्षा कर। आशीवांद । 

(पातं) 6८874 (मा) ०७७ (ग्रृत्यो) from 0९७४५७0, ( प्राणापानो ) 
(0 ivbaling and exhaling ! ( स्वाहा ) Al] bliss. 

Guard me from (उपश्रुत्याः) over hearing, 0 Earth and 
heaven ! All hail, 

0 ( सुर्यं ) 3प | ( पाहि ) P०९०६ ( मा ) ००९ ( चक्षुषा ) 
with eye. All hall. 

0 Vaishwanara 827 | ( विश्वैः देवैः ) With all deities 
(मा पादि) protect me. All hail, 

(पाहि) P7९8९९४९ ( मा ) 7६ ( विश्वेन भरसा ) #।४॥ &]] ०९+ 
0 (विश्वंभर) ०! sustainer | All hail. 

भावार्थ- अयोग्य बातें सुनने आदिस जो दोष होता हे, वह दूर दोना 
चाहिये । " 

इस सूक्तके पदोका अथ । 

उपश्लुत्या- श्रवण, सुनना | : 

चैश्वानरः- विश्वमै मुख्य, विश्वका नेता । 

विश्वंभर- विश्वपोषक, विश्वका भरणपोषण करनेवाला। 

भरस्‌- पोषण-शक्ति । 
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अद्धा। 
(० ३० | १५१ | १-५ ) | 
[ कषिका-- कामायनी श्रद्धा । देवता-श्रद्धा । छन्दः- अनुष्डुप्‌ । ] 


श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धरया हूयते हविः । 
श्र॒द्धां भर्गस्य सूधनि वच॒सा वेद्यामासि॥ १ ॥ 


पदानि- श्रद्धया । आग्निः । सं । इध्यते । श्रद्धर्या । 
हृयते। हवि! । श्रद्धां। भर्गस्य। मूर्धनि । बचंसा। आ । 
चेदयामासे ॥ १॥। 


अन्वयः अग्नि; श्रद्धया से इध्यते। हविः श्रद्धया हयते। 
भगस्य मूधेनि श्रद्धां वचसा आ वेदयामसि ॥ 


अर्थ- ( अझिः) अशि ( अद्या ) अद्धासे ( सं इध्यते ) 
प्रदीस किया ज्ञाता है । ( हचिः ) दविद्रृब्य ( अद्धया ) थद्धासे 
( इयते.) हवन किया जाता है। ( भगस्य मूर्घेनि ) धनंके सिरपर 
( श्रद्धा ) ) भद्धाको ( घचसा ) घोषणाले ( आवेदयामसि ) 
निवेदन करते हें । 

(श्रद्धया) By 9200 (अभिः) £77९ ( सं इध्यते) 8 K०१।९१, 
( श्रद्धया ) ४070080 शांधा ( हृविः) ०७]३४।०7 ( इयते ) ३8 
०676१ ५). ( आवेद्यामसि ) ७७ ९०]ar९ ७६0 ( वचसा ) 
proclamation that the ( श्रद्धा ) faith ¡४ (मूर्धनि) on the 
head ० ( भगस्य ) wealth. 
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ग्रियं शरदे दर्दतः प्रियं अडे दिदासतः । 
प्रियं भोजेषु यज्वस्विदं म॑ उादेतं कधि ॥२। 
पदानि- प्रियं। श्रद्धे । दद॑तः । परियं । शरद्धे । दिदासतः । 
प्रियं । भोजेषु । यज्च॑ऽसु । इदं । भे । उदितं । कृषि ॥२॥ 
अन्वयः- हे श्रद्धे ! ददतः प्रियं, हे श्रद्धे ! दिदासतः 
ग्रियम्‌ । भोजेषु यज्वसु प्रियम्‌ । मे इदं उदितं काधे ॥ 
अर्थ- हे अद्धे ! ( ददतः ) दान देनेवाळेका ( प्रियं ) प्रिय 
कर । हे श्रद्धे! ( दिदासतः) दान देनेकी इच्छा करनेवाले का 
प्रिय कर। ( भोजेषु) भोजन करानेघाले ओर (यज्वसु) यश करने: 
वालोका भी प्रिय कर और ( मे) मेरा ( इदं) यह ( उदित 
कधि ) कदा हुआ सफल कर! 
(श्रद्धे) 0 Faith ! (प्रिय) Bless thcu the man who 
(ददतः) ९४९8. ( प्रिय) Bless thou the man 0० (दिदासतः) 
fain ०000 ५९. ( श्रियं ) Bless thou ६९ ( भोजे 


यज्वसु ) ]७९r 8] wor) iperऽ. M९, ( मे इदं ) ६॥¡ ( उदितं ) 
proclamation of mine blessed. 


यथा देवा असुरेषु अ्द्धामुभरेषु चक्रिरे । . 

एवं भोजेषु यज्व॑स्वस्माक॑सुदितं कृषि ॥३॥ 

पदानि- यर्था । देवाः । असुरेषु । श्रद्धां । उग्रेषु । 
चक्रिरे । एवं । भोजेषृं। यज्च॑ऽसु । अस्माकं । उदितं । 
कृधि ॥३॥ | 
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अन्वयः-यथा देवा; उग्रेषृ असुरेषु श्रद्धां चक्रिरे । 
एवं यज्वसु भोजेष अस्माकं उदित काधि ॥ 
अथे- (यथा) जैसे (देवाः) देव (उग्रेषु) शूर (असुरेंबनअखु+र) 
ग्राणरक्षकोपर (श्रद्धा चक्रिरे) अद्धा करत रहे, ( एवं.) वेसं 
-( यज्वसु भोजेष ) यज्ञ करनेवाले तथा भोजन करनेवालो में 
(अइ्माकं ) हम सबका ( उदित) उदय ( कधि) कर! 
भावाथे-- दिव्य जन शूर पुरुषोंपर श्रद्धा रखते दें भोर समझते दें कि 
येही सबके जीवन और घनादि की रक्षा करेंगे । वैसे ही यज्ञ कराना और भोजन 
देनेमें हम सबका उदय द्दो। १ 
( यथा) 0५७0 88 (देवा: ) ६॥९ ¡४7९8 ( श्रद्धां चक्रिरे ) 
maintain faith in the ( उग्नेषु ) ७2॥६) ( असुरेषु=असु-रेषु) 
guards of ]९, ( एवं) ६० ( कृषि ) ०९ ( अस्माकं उदित ) his 
uttered wish of ours tre {07 ७४6 ( यज्वसु भोजेषु )।b९r] 
worshipers. 


श्रद्धां देवा यज॑माना त्रायुगोपा उर्पासते । 

श्रद्धां हृदय्य} याकूंत्या श्रद्धयां विन्दते वसुं ॥४॥ 
पदानि-- श्रद्धां । देवा! । यजमाना? । वायऽगोपाः। उप । 

आसते । श्रद्धा । हृद॒य्य॑या । आऽङूत्या । श्रद्धया । बिन्दुते । 

सं ॥४॥ | 
अन्वय?- देवा! वायुगोपा! यजमाना? श्रद्धा उपासते । 

हृदय्यया आकृत्या श्रद्धां उपासते । श्रद्धया वस बिन्दते।। 


अथ- (देवाः) दिव्य जन (वाय गोपा;) प्राणका रक्षण करनेचाले; 
६ यज्ञमानाः ) यजमान ( श्रद्धा ) श्रदाकीही उपासना करते हे। 
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$; 4 > रै ( ey ण हीः 
( इद्य्ययां आङूत्या ) हृदय.के संकल्पसे ( अद्धा ) भ्रद्धाक 
उपासना होती है! अदासेदी (वसु) घन (विन्दते) प्राप्त होता हे 
(वायुगोपाः) Protected by breath, (देवाः यजमानाः) Divines 
and ‘saCrifC€78 (श्रद्धां उपासते) drew 7297 ६० Faitb.. 
( _हृदय्यया आकूत्य ) By yearning of heart, man winneth 
( अद्धा ) ४. 29 ( श्रद्धा ) शिं [8 ( विन्दते ) £९४६ ( बसु ). 
wealth. 
प्रातहेवामहे क ध्यंदिन ७ 
श्रद्धा प्रातहेवामहे श्रद्धा मध्यंदिनं परि। 
कक क श्रद्धे = ड ; 
श्र॒द्धां सूयस्य निऽञ्ुचि भदे श्रद्धापयेह न॑ः ॥५॥ 
पदानि-- श्रद्धां । प्रातः । हवामहे । श्रद्धा । मध्यदिन । 
परिं । श्रद्धां । सूर्यस्य । निउम्रुचि श्रद्धे । श्रत्‌ । थापय । 
डद i || ८ ७ | ha a दिनं ७ 
अन्वयः-- प्रातः श्रद्धा हवामहे, मध्यंदिनं शरद्धां हवामहे, 
-सयैस्य निञ्चुचि शरद्धां हवामहे । हे शद्धे! नः इह ्रद्धापयः ॥ 
अर्थ-- ( प्रातः ) प्रातःकांल ( श्रद्धा ) धद्धाका ( हवामहे ) 
आवाहन करते हे, ( मध्यंदिनं ) मध्यदिन में भद्धाका आवाहन 
करते हे, (सूयंस्य निन्नुचि ) सूय के अस्त के समय अद्ध का 
आवाहन करते हैं। दे ( अदे ) भद्धा देवि! ( नः) हमें (इह) 
. इस संसार में (भ्रद्धापय ) भ्रद्धांसे युक्त केर्‌। . न्‍ 
( श्रद्धां ) E60 ( प्रातः) in the early morving, ( श्रद्धा ) 
£६ ( मध्यंदिनं परि ) 2४ ६९ 7007१2 ( हवामहे ) शो! "० 
१०८९, ( श्रद्धां ) ¡६ ( सूर्यस्य निम्नुचि ) ७८ “he setting of 
the Sun. 0 (श्रद्धे) faith ! ( श्रद्धापय इद ) endow (नः) ०९ 
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मन आवतेनस्‌ | ` 
(5० १० । ५८ । १-१२ ) 
( ऋषयः- बन्छुःश्वुतबन्धुर्विप्रबन्धुगौ पायनाः | देवता- मनः । ` 
छन्दः- अनुष्ट्पू। ) 
यत्ते य॒मं वेवस्व॒तं मनो ज॒गाम॑ दूरकम्‌ 
तत्त आ व॑तेयामसीह क्षयांय जीवसे ॥ १ ॥ . 
पदानि- यत्‌ । ते। य॒मं । वेवस्व॒तं | मन॑ः । जगाम | 
दूरकं | तत्‌ । ते आ । वतेयामासे । इह । क्षयाय । 
जीवसे ॥१॥ 
अन्वयः- यत्‌ ते मनः दूरकं वैवस्वतं यमं जगाम, तत्‌ 
ते क्षयाय जीवसे इह आ वतेयामसि ॥ 
अर्थ- (यत्‌ ) जो (ते ) तेरा ( मनः ) मन ( दृरकं ) बहुत 
दूर (वेवस्वतं यमं ) विचस्वानके पुत्र यम- सृत्युके पास (ज्ञगाम)' 
गया था, ( तत्‌.) उस मनको (ते) तेरे पास तेरे ( क्षयाय )' 
निवासके लिये ओर तेरे ( जीवसे ) जीवनके लिये ( इह ) यहां 
( आ चतेयामासे ) छोटा लाते हैं । 
. भावार्थ- मनुष्यका जो मन प्रायः मृत्युके अधीन, रुत्युके ही विचारः 
करनेवाला, सृत्युकीहि इच्छा करनेवाला बना होता है, उस मनको उस मत्युके: 
विचारसे वापस लाते हैं और अच्छे बिचारम स्थिर करते हैं, इसलिये कि यह 


मनुष्य यहां सुखसे आनन्दपूवेक जीवित रहे ओर अपना कार्य व्यवहार उत्तमः 
रीतिसे करे । 
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विवस्वान- सूर्यका नाम दे। उससे बननेवाला यम, काल अथवा 
मृत्यु दै । सर्येस जीवन अथवा आयु नापते हैं, इतने वर्षोका इसका जीवन 
आदि परिमाण सुर्यसे ही होता है । दिन, पक्ष, मास, वर्ष सूयेके द्वारा दोता 
है । ' काल ' का नाम मृत्युद्दी दे । 

(ते) Th) ( मनः) mind, ७08६ ( जगाम ) ४९7४ (दूरक) 
47-७७2) (यमं) ४० ४३०, ( वैवस्वत ) \४8४8n'8 
00, ( भावतंयामसि ) #९ ००५४९ ६० 7६77 ( ते ) ६० thee 
again, that thou mayest ( जीवसे) !।४९ ३7५ ( क्षयाय.) 
sojourn ( इह) here. 

मन्त्रस्थ पदका अर्थ । 

१. यम- नियमन करनेवाला, प्रबंध करनेवाला, स्वाधीन रखनेवाला। - 

२, चेवस्वतं- विवस्वान्‌ के साथ संबन्ध रखनेवाला, विवस्घान-सय । 

३. मनः- मनन करनेका साधन, अन्तःकरण | 

४. आवते- ( आदृत. ) = वापस लाना, पीछे लाना । 

५. क्षय- निवास, स्थिति, रहना, घर । 

'६. जीवसे- जीवनके लिये। 


यत्ते दिवं यत्प्रंथिवी मनो जगामं दूरकम्‌ । 

तत्त आ वतयामसीह क्षयांय जीवसे ॥२॥ 

पृदानि- यत्‌। ते। दिवं । यत्‌। पथिवीं | मन॑ः । जगाम । 
दूरकं। तत्‌ । ते | आ। वर्तयामसि इह | क्षर्याय जीवसें।। २।। 


अर्थ- ( यत्‌ ते मनः ) जो तेरा मन (दूरकं दिवं) दूर घुलोक 
प्तक ( यत्‌ पृथिवीं जगाम ) जो पृथ्बीपर भटकता है, ( तत्‌ ते) 
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(४३) 


उस मनको तेरे पास ( इह क्षयाय जीवसे ) यहां तेरा निवास 
हो .और तू जीवित रह इसलिये ( आ वर्तयामसि ) हम वापस 
जाते हैं । 

भावाथ-- जो मन स्वर्ग में तथा प्रथ्वीपर भटकता रहता है, उस मनको 
यहां उस मनुष्यके अन्तःकरणमें वापस लाकर स्थिर शान्त और सुविचारी 
करते हैं, जिस से यह मनुष्य दीघे आयुतक जीवित रहे और यहां के कार्य 
उत्तम करके कृताथ हो जावे । 

Thy mind, that went far away, that passed away 
( पृथिवीं ) ४० ९४h १ (दिव) heaven, We case to return 
६0 thee again that thou mayest live & sojourn here. 


मन्त्रस्थ पदाँका अथं । 
१. दिवं- ( द्यौः दिष्‌ ) स्वग, आकाश | 
२. पूथिवी- भूमि । 
३. क्षय- निवास, सुखसे निवास । 
४. जीवसे- जीवन, दीर्घ जीबन, दीथे आयु । 


यत्ते भूमिं चतुंभृष्टि मनो जगाम दूरकम्‌ । 
तत्त आ व॑तेयामसीह क्षयाय जीवसे ॥३॥ 
पदानि- यत्‌ । ते। भूमिं। चतुंऽभृष्टिं । मन! | 


जीवसे ॥ ३ ॥ 


अथ- (यत्‌ ते मनः) जो तेरा मन ( दरक ) वहुत दर 
( चतुःभृष्टि भूर्म) चारों दिशाआंचाली भूमिके प्रति ( जगाम) 
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_गया है, उस मनको तेरे पास दीर्घ जीवन और सुस्थितिके लिये 
वापस लोटा लाते हैं। 

भावाथं- मनुष्यका जो मन भूमिपर विविध क्षेत्रोमि जो व्यर्थ भटकता 
रद्दता है, उसको एक स्थानपर स्थिर करने के लिये वापस लाते हैं, इसलिये 
2 इससे इस मनुष्यको दीघोयु प्राप्त दो और यहां उसका उत्तम निवास 

| 

चतुःभृष्टिः= ( चतुः ) चार । भृष्टिः= नोक, कोना, बिन्दु, भूनना । 
भूना हुआ धान्य । 

Thy mind, that went far १७७७, ( चतुर्भृष्टिं भूमिं) ६०. 
the four corners of the earth, we cause to return 
to thee again that thou mayest live and sojourn: 
here. 


यत्ते चर्तलः प्रदिशो मनो ज॒गाम॑ दूरकम्‌ । 
तत्त आ व॑तेयामसीह क्षयांय जीवस ॥ ४ ॥ 


पदानि- यत्‌ | ते । चतर | प्रडदिशे!। मन॑ः । 
ज॒गामं । दूरकं तत्‌ । ते। आ। वर्तयामसि । इह । 
क्षयाय । जीवसे ॥ ४ ॥ 


अथे- जो तेरा मन.बहुत दूर (चतर प्रदिशः) चारों दिशा- 
डपद्शाओमे ( जगाम) भटकता रहता है, उस मनको तेरे 
पाल ( आवतेयामसि ) वापल्न लाते हैं, इस लिये कि यहां तेरा 
उत्तम रोतिस (क्षयाय ) निवास हो ओर ( जीवसे ) तुझे दीघं 
जीवन प्राप्त हो । 
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Thy mind, that went far away ६० tle (चतल्नः प्रदिश:) 
four quarters of thie world, we cause to return to thee 
again that thou mayest live and sojourn here. 


यत्ते समुद्रम्॑णवं मनो ज॒गामं दूरकम्‌ । 
तत्त आ वरतयामसीह क्षयाय जीवसे ॥ ५॥ 


पदानि- यत्‌ । ते। समुद्रं । अणेवं । मन॑ः । जगाम } 

दूरकं । तत्‌ । ते । आ। वर्तयामासे । इह । क्षयाय । 
जीवसे ॥ ५ ॥। 

अर्थ- जो तेरा मन दूर दूर तक ( समुदं अर्णवं ) सागर 
-महाखागर तक ( जगाम ) भटकता रता हे, उस मनको तेरे 
'पास तेरे ( क्षयाय ) निवासके लिये ओर ( जीवसे) तरी दीर्घे 
आयु लिये ( आवतेयामसि ) वापस लोटा खाते हैं । 

Thy mind, that went far away, away unto the 
६ समुद्रं भर्णवं ) billowy 868, we cause to return to thee 
agsin, that thou mayest live and sojourn here. 


मन्त्रस्थ पदोका अथे । 


१. ससुद्रः- समुद्र । 
२. अणेवः- मद्दासमुद्र । 


यत्ते मरीचीः परवतो मनो ज॒गाम॑ दूरकम्‌ । 
तत्त आ व॑तेयामसीह क्षयाय जीवसे ॥ ६॥ 
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पदानि- यत्‌ । ते । मरीचीः । प्रऽवर्तः । सन! । 
जगाम । दूरकं । तत्‌ | ते। आ। वतेयामसि। इह । 
क्षयाय । जीवसे ॥ ६ ।।. 

अथ- जो तेरा मन बहुत दूरतक ( प्रवतः मरीचीः ) विशेष - 
पतिवाळी किरणोके पीछे पीछे ( जगाम ) भटकता रहता है, 
उस तेरे मनको तेरे पास वापस लात हें, इसलिये कि इससे तुझे 
दीर्घायु प्राप्त होंबे और तेरा निवास यहां सुखसे होखे । 


Thy mind, that went far away to beams ( प्रवतः 
मरीचीः) of light that flash and flow, we cause to return: 
to thee again, that thou mayest live & sojourn here. 


मन्त्रस्थ पदोफ़ा अथे । 
१. प्रवतः-- विशेष गतिमान्‌, शिखर, ऊंचा भाग, उतराईका पहाडका भाग ४ 


२. सरीचीः- किरणें | 
यत्ते अपो यदोषंधीमेनो जगास दूर कं.। 
तत्त आ वंतयामसीह क्षयांय जीवसे ॥७॥ 
पदानि- यत्‌ । ते। अप$। यत्‌ । ओषधी; । मन॑ः । 


जगाम । दूरकं । तत्‌। ते । आ। वर्तयामासि । इह। क्चयांय। 
जीसे ।।७॥ | 


ञ्‌ ७ क र ७१, क्क 4९ 
५ अथ- जो तेरा मन दूरतक (आपः ) जरां और ( ओषधीः ) 
अषधि-चनस्पतियांके पास दौडता हे, उसको हम तेरे पास 
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वापस छाते हैं, इसलिये कि उससे तेरा (क्षयाय) निवास सुखसे 
हो और तुझे ( जीवसे ) दोघे जीवन प्राप्त दो । 

ओबधी-( दोष + घीः ) दोषों रोगों मलों को धोनेवाली । शरीरके दोषों 
का नाश करनेवाली ओषधीयां द्वोती हैं । 

सनुष्यका मन कमजोर होनेसे जलचिकित्सा और औषधी-सेवनमें लगता 
हैं| यदि वह मन अपने आन्तरिक शक्तिमें ही लग जाय ओर वहीं स्थिर 

तो मनुध्य दीर्घायु हो सकता है । 

Thy mind, that went far ६७४७१, went to the (आपः) 
७९5, (ओषधीः) and ६० the plants, we cause ६0 return 
to thee again, that thou mayest live & sojourn here, 

मन्त्रस्थ पदका अर्थ- 

१ ओषधीः- ( दोषधीः ) दोषोंको, रोगोंकों दूर करनेवाली वनस्पति. 


यतते सूर्य यदुषसं मनो जगाम दूरकं । 
तत्त आ व॑तेयामसीह क्षयाय जीवसे ॥<॥ 


 पंदानि- यत्‌ । ते । खयै । यत्‌ । उषसँ । मॅन! । जगाम । 
दूरकं । तत्‌ । ते। आ । बतयामासे | इह । क्षयाय । 
जीवसे ॥ ८ ॥ 


अर्थ-- जो तेरा मन दूरक सूय ओर ( उषसं ) उषाके प्रति 
(जगाम) दौडता रहता हे, उसको तेरे ( क्षयाय ) निवासको 
लिये और (जीवल) तरी दीर्घायके लिये हम ( आवत यामसि ) 
घापल छाते हैं। 
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Tby mind, that went far away, that visited 
द सूर्यं ) ४९ $ए॥ ७00 (उषसं) Dawn, we cause ६0 return 
to thee again that thou mayest live and sojourn here, 


उषा- उषःकाल, सूयोंदयके पूवेका समय । 
यत्ते पवेतान्बृहतो मनों जगाम दूरकं । 
तत्त आ व॑तयामसीह क्षर्याय जीवसे ॥९॥ 


पदानि- यत्‌ । ते । परेतान्‌ । बृहतः । मन॑? । जगार्म। 


दुरक। तत्‌ । ते। आ। घतेयामासे । इह | क्षयाय । 
जीवसे ।।९॥ 


अथे-ज्ञो तेरा मन दूरतक ( बुद्दतः पर्वतान्‌ ) बडे बडे पहाडों 
और पर्वतो मे घूमता रहता हे, उसको तेरे निवास और दीर्घाय 
के लिये तेरे पास वापस लात हें । 


Thy mind that went far away, ५७9३ to ६१6 ( बृहतः 
पर्वतान्‌ ) lofty mountain heights, we cause to return t0 


‘thee again, that thou mayest live and sojourn here. 
पर्वत-( पर्ववान्‌) = पहाड, पर्वत । 


यत्ते विश्वमिदं जगन्मनों जगाम॑ दूरकं । 
तत्त आ वतयामसीह क्षयांय जीवसे ॥१०॥' 
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पदानि-- यत्‌ । ते ।/ विश्वें। इदं । जगत्‌ । मनः | 
जगाम॑-। दरकं । तत्‌ । ते । आ । वतयामसि । 
क्षयाय । जीवसे ।।१०॥ 


* अंथ-जो तश मन दूरदूर (इद्‌ विश्वं जगत्‌) इस संपूर्ण जगत्‌ 


में (जगाम ) भरका रद्दता हे, उस तेरे मनको (क्षयाय ) तर 
_निवासके लिये और तेर ( जीवसं ) दीर्घायक लिये वापस तरे 
यास लात. है । 
` १ जगत्‌ = जगम, दिलनेवाला | . 
. २ विदव = सव, सब, विश्व । 
Thy mind,.that went far away, into (इद) this 


(विश्व) 2]] ( जगत्‌) that lives and moves, we Cause ६०. 


return to tllee again, thst thou mayest live and 
sojourn here. . ४ 


१ विदव =सं परण विश्व । 
२ जगत्‌ = हळचल.करनेवाला, जंगम वस्तुमात्र, जगत्‌ । 


यत्ते पराः परावतो मनो जगास दरक । 
तत्त आ वतेयामसीह क्षयांय जोवसें ॥११॥ 
पदानि-- यत्‌ । ते । पराः। परावतः। मन! | जगाम दरक। 


७, 


' तत्‌ । ते ।'आ । वर्तयामसि । इह। क्षयाय । जीवसे ॥११॥ 


अथ - जो तेरा मन दूरदूर तक (पराः परावतः) दूर से दूरके 
भागोमे भटकता रहता हे, उसको तरा निवास होने ओर तझे 
दोघे जीवन प्राप्त होने क लिये वापस लाते हे । 


०प० ४ 
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“क. 


त: ४ - (५०) 


Thy mind tbat ‘weat faraway (. पराः परावतः ) ४० 


distant realms beyond our ken, we cause to return 


io thee ७९७७, thet thou mayest live and sojourD 

here. i अ 
१ पर = श्र्ठ, दरका, उच, ऊपरका | . 
२ परावतः = अत्यंत दूरका । । 


यत्ते भूतं च भव्य च मनों जगाम दूरक । 


तत्त आ व॑तयामसीह क्षयाय जीवसे ॥१२॥ 

पदानि-- यत्‌ | ते | भूतं। च । भव्यं । च । मनः । 
जगाम | दरक । तत्‌ | ते । आ । वतयामासै । इह । 
क्षयाय । जीवसे ॥१२॥ 


अथ- जो तेरा मन दूरदूंर्‌ःतक ( भूत) भूतकालम तथा (भव्य) . 
भविष्य कालम (जगाम). जाता रहता हे, उसको हम तर ' 


(क्षयाय ) निवासके लिये और ( जीदखे ) तरी दीर्घायु लिये | 


तेरे पास वापस लाते हें। म 
जो मन भूतकाल में हि भरकता रहदा है, हमने ऐसा किया था और 
वैसा किया था, ऐसा मनमें कह कर मोज करता हे, तथा भविष्यंकालमें दोडें. 


मारता है, ऐसा कसंगा ओर ऐसा होगा, ऐसे मनके कीले आसमानमें बनाता 
` - रहता हं | ये दोनों ख्याली विचारोंकी दड व्यथ हे। जो आत्मोन्नतिका काय 


करना हो, वह झट करो आर अपने उदय का यत्न करो। : 
इस सूक्तम मनकी चञ्चलता हटानेका साधन कहा है ).मन 'इघरउधर 


« भटकने लगा, तो उसको ( आवतय ) वापस लाओ ओर एक स्थानभें स्थिर 
करो, जिससे दी घोयु' मिळेगी:ओर. जीवनभी सुखमय होगा.। ... 
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| गु mind, tbat went far 8७8७७४; ( भूतं ) ४0 all tbat 
छ5; ( भव्यं ) that is to be, ‘we cause to return to thee 
again, hat tbou mayest live and sojourn here, 
१ भूतं = भूतकाल, जो दो चुका दै । 
. ९ भव्य = भविष्यकाळ, जो आनेवाला है | 
रोगनाशन। - ... 
> (अथवे० ४। १३) (ऋग्वेदे १०॥ १३७ ) 
(ऋषिः- शन्तातिः; ऋग्वेदे सप्तपेयः । देवता- चन्द्रमाः, विखे देवाः, १ 
देवाः, २-३ वातः, ४ मरतः, ६-७ हस्तः | छन्दः- अनुष्टुप्‌ 
क्र अहितं 6 च. 
उत देवा अवहितं. देवा उन्नंयथा पनः। 
उतागश्चक्रुषं देवा देवां जीवयथा एनः ॥१॥ 
पदानि--उत । देवाः । अर्वडहितम्‌ । देवाः । उत्‌ । 
-नयथ । पुनः । उत । आगः । चक्रुषम्‌ । देवाः । देवा; । 
जीवर्यथ । पुनः ॥१॥ 
अन्वयः-- हेः देवाः, हे. देवाः! अवहितं पुनः उत. 
-उन्नयथ । हे देवाः, हे देवाः! उत आगः `चक्रुषं, पुनः 
जीवयथ। .. | | 


अर्थ- हे देवो! हे देवो! आप (अवहित ) नीचे गिरे हुए को... 


(पुनः) फिर (उत ) निश्चयपूर्वक ( उन्नयथ) ऊपर उठाओ। हे 
देवो! हे देवो ! (उत) ओर (आगः) पाप ( चक्रष) करनेवाले 


को मो( 58 फि) पाजीत  ॥# 


NA SIMHASAN JNANAMANDIR ° 
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भावाथ- पतितों को उच्च बनाओ, पापियोंको पवित्र बनाओ भर 
रोगियों को नीरोग करो | 


~= “क >° र १ a 3 
आशः च्र्ष= पाप करनेवाला, पाप-करनस राग होते हुँ, अतः “रोगी? | 


यह भो इसका अथे है । | 
अवहित= गिरा हुआ, पतित, सोया पडा, रोगी । 
आगः= पाप । उन्नयः उठाओ । 


0 Devas ! 0 De725!.(उन्नयथ) 7059 (पुनः) १४१ hizn | 


'फृ० (अवहित) 8 f८)।९- 0.D९v88 ! 0 D४25! (जीवयथ पुनः) 


restore him tolife again who (चुं) path committed " 


(आगः ) 57 


द्वाविमौ वातो वात आ सिन्धोरा परावतः । 


दक्ष॑ ते अन्य आवातु व्य$न्यो वातु यद्रपः।२॥ 


पदानि- हौ । इमौ । वातौ । वात; । आ। सिन्धो? 
आ | पराऽ्बतेः। दक्ष॑म्‌ । ते । अन्यः । आऽवातुं । वि! 
अन्यः । बातु। यत्‌ । रप॑ः ॥२॥ 

अन्वयः इमो दो वातौ। आ सिन्धोः वातः (एकः) । 


` आ परावतः (वातः अन्यः) । अन्य} ते, दर्शक आवातु । 


अन्यः वि वातु यत्‌ रपः 


अर्थ- (इमो). ये ( डौ) दो (वावो) वाय हें। (आ सिन्धोः) 


` समुद्र आनेवाला (वातः) वायु पक हे ओर (आ परावतः) दूर 


भूमीपरसे आने घाला:-दुूसरा वायु ह । इनमें. स (अन्यः) पक वायु 
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प्र 
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(ते) तेरे पास (दक्ष) वळ (आवाद) ले आवे ओर (अन्यः) 
दुसरा वाय॒ (बि वांतु) दुर करे, (यत्‌ रपः) जो दोष हैं। 


भावार्थ- दो प्रकार के वायु बहते हैं, एक समुद्रसे आनेवाला वायु दे और 
` दूसरा भूमीपर से दूरदूरसे आनेवाला है। पहिला वायु बल देता हे और 
दूसरा वायु मला को, दोषोंको बहाता हूँ। 
प्तरटा'2 (इमौ) ५0856 (द्वो)४४० (बात) winds are blowing: 
(आ सिन्धोः) from 8९७ 006 (वातः) wind blows and the 
०४९7 {आ परावतः) from ६ distant ]९०१. \५ (अन्यः) ००७ 
(आवातु) ०९४९ (दक्ष) 2०९7६5 (ते) ६० ४९९ १०० (अन्यः) ६१९ 
०४९7 (दि वातु) 0०४ (यत्‌) ४६६९४९7 (रपः) fault there 0९. 
सिन्धः= समुद्र । रपः= दोष, रोगवीज। 
| पराचलः= अति दूर्‌ स्थित । वा= बहना, वायु का चलना । 
, दक्ष बल, सामर्थ्यं, शक्ति । 


आ वांत वाहि भेषजं वि वात वाहि यद्र्पः। 
त्वं हि.विश्वभषज देवाना दूत इेयसे ॥३॥ 


'पदानि-आ । चात । वाहि । भेषजम्‌ ।वि। वांत ॥ वाहि । , 
'यत्‌ । रप॑+। त्वम्‌ । हि-। विउवञ्भेषज । देंवानास । दूत; ॥: 
ईयसे ॥३॥ | 

अन्वय!-- है वात! भेषज आ वाहि | हे वात !यत्‌ रपः वि 
पाहि। हैं विश्वभेषज ! हि त देवाना दूतः इयस । 


क “3.5 
ह र्त 


s ७ र छः ति ॥ हि त | | rk 5S 
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` अर्थ-हे (बात) बायो! (भेषज )'ओषधि (आ वाहि) यहां ळे 
आ। हे (वात) वायो! (यत्‌ रपः) जो दोष हे, वह (वि वादि) दूर 
कर हे (विश्वभेषज) संपूर्ण ओषधियो को साथ रखनेवाळ !( दि) 
निःसंदेद(त्व) त्‌ (देवानां दूतः) देवो का दूत जेसा होकर (इयसे) 
चलता हे, जाता है, बहता हे । 


भावार्थ- वायु व्याधि दूर करने का बल लाता और मलोंको दूर करता दै। 
संपूर्ण औषधियों के गुण वायु में हैं, अतः मानो वह देवोंका दूतद्दी हे । 

ऋग्वेदका पाठ “त्वै हि विश्वभेषजः दे। अयववेदमे 'विश्वभेषज्ञ' दै। 

(बात) © #०4 | (आ वाहि) ॥४॥९7 009, (भिषज) healing 
balm, (वात) 0 ७4! (वि वाहि) ७०४ ०७३} (यत्‌ रपः) 
every fault, (हि) £07 ० (विश्वभेषज) wbo ast alt 
` > medicine, ( इयसे ) ८००९४ (दूतः) 485 ९॥४०) (देवानां) ०: 
deities ई 
भेषजं ओषध, दवा। इयसरे= चलता दे (ई-जाना) 
दूत= सेवक | विश्वमेषज्ञ- सवकी दवा 


_« त्रायन्तामिमं देवाख्राय॑न्तां मरुतां गणाः 
त्रायन्तां विश्वा भूतानि यथायमरपा असत्‌ ॥४॥ 
` पढानि- त्राय॑न्ताम्‌ । इमम्‌ । देवाः । त्रायन्ताम्‌ । 


मरुताम्‌ | गणाः । त्रायन्ताम्‌ । विद्या । भृतानि । यथां। 
अयम्‌ | अरपा; । अर्सत्‌॥४॥ ` 


दे 
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. अन्वयः-हे देवा) ! इमं त्रायन्ताम्‌ । हे मरुतां गणा! ! 
त्रायन्ताम । बिश्वा भूतानि त्रायन्ताम्‌। यथा अयं अरपा 
असत्‌ । 

अर्थ-- हे (देवाः) देवो! ( इमं ) इस रोगी को ( चायन्ता) 
रक्षा करो । हे (मरुतांगणाः) मरुता के समूद्दो ( त्रायन्तां ) 
रक्षा करो । (विश्वा) सब ( भूतानि) प्राणा ( जायन्तां) रक्षा 
करें। ( यथा ) जिससे ( अयं ) यह रोगी ( अ-रपाः ) रोगदोष 
रहित (अखत्‌) हावे । 

भावाथ-- जलादि सब देवताएं, मरुत, वायुओंके संघ, तथा सब प्राणी 
इसकी रक्षा करें और इनकी कुपासे यह रोगी नीरोग होवे । 

ऋग्वेद में 'त्रायस्तामिह! पाठ दे । 

. M2) (देवा) १८४४४ (त्रायन्तां) 8४०९ (अथं) ४॥।8 0597; (मरुतां 
5 गणाः) ७)] 27008 ० M7५६७ (त्रायन्तां) protect him, May 
(विश्वा) 2] (भुतानि) ०९०28 (त्रायन्तां) protect him, (यथा) that 
(अयं)॥९ ( असत्‌ ) ००9७ 06 ( अ-रपाः) free from disease, 
मरुत= वायुभेद । मरुत्‌ ४९ हें, ७ के ७ मिलकर ४९ सरत्‌ इ) ये 
गण हें, अथात्‌ समूह से रहनवाले दें। 
अ-रपा$= निर्दोष, नीरोग । 


. आ त्वांगमं इांतांतिभिरथों अरिष्टतांताभेः । 
' दक्ष त उयमाभांरिषं परा यक्ष्मं सुवामि ते ॥९॥ ` 
`: -पदांनि- आ। त्वा। अगमम्‌। संतांतिऽभिः। अथो इतिं । 
` अरिष्टतातिऽमिः । दक्ष॑म्‌ ते । उग्रम्‌। आ । अभारिषम्‌ । 

यरां | ` यक्ष्मम्‌ । सुवामि । ते ॥५॥ 
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अन्वयः त्वा शंतातिमिः, अथो अरिष्टतातिभिः, आ. 
अगमम्‌ । ते उग्रं दक्षं आ अभारिषस्‌ ते यक्ष्मं परा सुवामि ।. 


अर्थ (त्वा ) तेरे पाख (श-तातिभिः) शांति फैलाने वाळे 


(अथो) तथा (अ-रिष्टऱतातिमिः) अविनाश करनेवाले ` 


साधनों के साथ (आ अगमं) आया इ । (ते) तरे छिप 
( उप्र दक्षं ) प्रचण्ड बळ (आ अभारिषं ) भर देता इं । (ते) 
तेरे ( यक्ष्मं ) राग का ( परा सुवामि) दूर भगा देतां हुं । 

भावाथ रोगी के पास आरोग्य बढानेवाळ और विनाश दूर 
करनेवाले साधन उपस्थित करने चाहिये । तथा रोगी के अन्दर वळ बढाना 
ओर रोगबीज उससे दूर करना चाहिये | | 

कग्वदका पाठ 'दक्ष ते भद्रमाभाष' हे । 

भद्र = कल्याण । 

ग (आ अगमं) have come nigh ( त्वा ) to: thee 


( झंतातिभिंः ) with balms of peace (अथो) 270 (अरिष्टतातिभिः) 


protections. | ( आ अभारिषं ) 9078 (ते ) ६९८ ( उग्रं दक्षं ) 
mighty strength, 270 ] ( परा सुवाभि ) 7४९ ६\/३} (ते) 
४७ .( यक्ष्मं ) vasting malady. 
शक तातिन्‌ = सुखका फेलाव, शांतिका प्रचार। 
अरिष्टतातिन = (अ) नहीं दै (रिष्ट) नाश जिसमें, ऐसी जो अविनाशी 
स्थिति, उसका प्रचार करनेवाला।. | 


उम्र > प्रखर, बिशेष । आभारिषंः (आ ञ्‌) = सब प्रकारसे भर देना। | 


यक्ष्म = दोष, रोगबीज, क्षयरोग । 


Is भगवानयं ह | 
अयं मे हस्तो भगवानयं से भर्गवत्तरः । 


अयं मे विश्वभेषजोऽयं शिवाभिमर्शनः ॥६॥ - 
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. ` पदानि- अयम्‌ । मे । हत; । भगञ्चान्‌ | अयम्‌ । में । 
.-मगंवत्‌ऽतरः । अयम्‌ । से । विरवड्मॅषजः । अयम्‌ । 
शिव5अंभिमशनः ॥६॥ 
अन्वय्‌ः-- में अयं इस्तः भगवान्‌ । मे अयं भगवत्तरः । 
च ७. ७०, च AN व+ ~ ७ 
स अय पवेरखचमषज; । अय शिवस-आभेसशेन! | 
अथ- (मे) मेरा (अयं) यह (हस्तः) हाथ ( भगवान्‌ ) 
भाग्यवान है । (मे अयं) मरा यह हाथ ( भगवत्तरः) अधिक 
भाग्यशाली हे। (मे अयं ) मरा यह हाथ ( विश्वभषजः ) 


सब ओषधियों से यक्त हैं ओर (अय) यह मेरा दाथ 
( शिव-अभि-मशनः ) शम स्पश दनदाला हे । 


भावाथ-- [हाथ से रोगी को उपचार करनेवाला कहता है कि]. 
हे रोगी ].इम मेरे हाथमें बडी विलक्षण शक्ति है । इसके स्पर्श से आरोग्य 
आप्त हो सकता है और कल्याण प्राप्त हो सकता हे । ( उपचार करनेवाला 
ऐसा विश्वास रोगीमें उत्पन्न करे । ) 

(अयं) ¡५ (में ) ०5 (इस्तः) ५४० ६5 (भगवान्‌ ) “0 
‘of divine power 2nd 72४ (अयं में tbis my hand as. 
(भगवत्तरः) ०९ 4४:०९ 0४९7. (अयं मे) This my hand , 
cont2।5 ( विश्वभेषजः ) all-healing balms 900 (अयं). 
this my hand ॥88 ( झिव-अभि-मश्चनः) b]is8fu] touch 

भगवान्‌ = भाग्यवान्‌, छमसूचक। शिवाभिमशांनः = शुभ करनेवाला). 
भगवत्तर त्टअधिक भास्यशाली। हस्त = दाथ । 
विश्वभेषज = सब रोगोंकी दवा । 


द 
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हस्तांभ्यां - क > 
याँ दर्शशाखाभ्यां जिहा वाच: 
कृ | 9 3 
पुरोगवी । अनामयित्नुभ्यां हस्ताभ्यां ताभ्यां 
a 
त्वाभे संशामसि ॥७॥ 
पदानि- इस्तांभ्याम्‌। दुर्शऽञ्ञाखाभ्याम्‌ । जिह्वा! वाचः। 
परःऽगवी। अनामयित्नुऽभ्याम्‌ । हस्ताभ्याम्‌ । तास्यांम्‌। 
` त्वा। आभि । मृशामसि ॥७॥ 
अन्वयः- दशशाखाभ्यां हस्ताभ्यां, वाचः पुरोगवी जिह्वा। 
ताभ्यां अनामयित्लुभ्यां हस्ताभ्यां त्वा अभि मृशामसि | 
अथ- ( दशशाखाभ्यां ) दस शाखावाले ( इस्ताभ्यां ) दोनों 
'दा थोक साथ (वाचः पुरोगवी) वाणीको आगे प्रेरणा करनेवाली 
मेरी ( जिहा ) जीभ है। ( ताभ्यां ) उन ( अनामयित्नुभ्यां ) 
नीरोग करनेवाले ( इस्ताभ्यां ) दोनो दाथोंसे (त्वा ) तुझे 

( अभि मृशामसि ) हम स्पशं करते हें । 

म भावाथ- ( स्पशापचार करनेवालिको उचित है कि वह ) अपने दस 
गु वाले दोनों दवाथों के स्पसी के साथ जिह्यासे सूचक शाब्दों का प्रयोग 
करं | नीरोगताकी शक्ति के साथ रोगी को स्पर्श करे और आरोग्यपूर्वेक 

बद भी सुनावे. | ९ 

( दशशाखाभ्यां ) ith 007 tenfold-brarching (इस्ताभ्यां) 
hands and with (जिह्वा ) ६he ८००४०७९ ( वाचः पुरोगवी ) ५०६ 
leads the voice of blessing, (ताभ्यां ) with these ६७० 


( अनामयित्नुभ्यां ) ९alers of diseases ( स्ताभ्यां) ६९, ऋe | | 
९ अभिस्रशामत्ि ) ६०0०) ( त्वा ) ६९९. 
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ऋग्वेद में 'त्योप स्पृशामसि' पाठ दे । 
. दशशाखा = दस शाखा | 
पुरोगवी = अग्रभागमें जानेकी प्रेरणा देनेवाली ! 
अनामयित्न्‌ = ( अन्‌+आमय ) नीरोगता करनेवाला | 
अभिस्पृश्‌ = स्पशं करना। 
ऋग्वेद में इस सुक्त में निम्नलिखित मन्त्र अधिक हे-- । 
गीवचातनी 
आप इद्वा उ भेषजीरापो अमीवचातनीः । 
९] व्य [a ~] 2 
आपः सवस्य भषजास्तास्त कुण्वन्लु भष॒जम ॥ 
(क्र० १०।१३७।६) 
[a ५७० ~ ] 
पदानि-- आप॑ः । इत्‌। वे । उँ इति । भेष॒जीः। आपः । 
अमीव॒चात॑नीः । आर्पः । सर्चेस्स | भेषजीः । ताः । ते । 
कृण्वन्तु । भेष॒जम्‌ । 
अन्बयः-- आपः इत्‌ वे उ भेषजीः । आपः अमीवचातनीः। 
आपः सवस्य भेषजीः | ताः ते भेषजं कृण्वन्तु । 
अर्थ- (आपः) जळ ही ( इत्‌ वा उ) निग्सन्देह ( भेषजीः ) 
> 00. क्र SN दुः ~ ~ च्छ 
औषधि हे । (आपः) जळ (अमीबचातनीः) राग दूर करनेवाला ह। 
(आपः) जळ (सर्वस्य) सब रोगोकी (भेषजीः) औषधि हे । 
(ताः) बह जळ (ते) तरेलिये (भेषजं) ओषध ( ठण्वन्त ) 
करे, बनावं । 
भावाथ-- जल से सव रोग दूर होते दें । इस लिये जलसे रोगीयोंके रोग 
“दुर किये जांथे । 
(आपः) Tbe waters h४९ ६९7 ( इत्‌ व उ भेषजीः) ९०६२६ 
9०५७. ( आपः) ९ ४॥४९८४( अमीवचातनीः) drive पisease3 
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। 
(६०) | 


5७७४. (आपः) T९ ७४६९78 (भेषजीः )havea ७०० (सरवेर्प) 
{०7 ॥]]. (ताः) Let ४९० (कृण्वन्तु) m|९ (भेषज) medicine 
(ते) for thee 

अमीवचातनीः= अमीव (आम+चान्‌) आमस उत्पन्न होनेवाले रोग | 

चातनीः दुर करनेके सामर्थ्य से युक्त | 

भेषज्ञी:-औषघ, दवा, ओषधि। . 

आपू=जळ। 

चिश्वभेषजीन्सवेस्य भेषजी, विश्वस्य भेषजी । 


इस सूक्तके सुभाषित | 


१. अवहितं उन्नयथ= गिरे हुए पतितको ऊपर उठाओ। पतितको उच्च 
बनाओ । 

२, आगश्चक्रषं जोचयथ= पाप करनेवाळेको भी ( उसकी पापु दूर 
करके) दीघजीवी बनाओ । 


३. दातः दक्षं आवात, यद्रपः विचात्‌=वायृ बल देवे ओर दोष 
दूर करे । 


४. रातः भषज आवाहि, यद्र्प चिवाहि= वाय ओषधि गुणधम 
ले आवे ओर दोष दूर करे । 
५, (चातः) चिश्वसेषज्ञः= वायु सव रोगों को दवा हे | 
६. (वातः) देवानां दूतःन्त्रायु देवोंका संदेश देनेवाला दे । 
७.दक्ष ते उत्र आंभारिष, तं यक्ष्म परा खस चांमि= बल तेरे अंदर | 
भर देता हूं ओर रोग दूर करता हूं. (यही रोगचिकित्साका विधि दे।) 
८. मे हस्तः विश्वभषजः= यह मेरा हाथ रोगनाश करनेकी शक्तिसे युक्त 


हे । ( हस्तस्पशसे चिकित्सा करनेके समय रोगीके मनमें यह विश्वास 
उत्पन्न करना आवश्यक है। ) 
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९. अनामयित्नभ्यां इस्ताभ्यां त्वाभिश्पृुशाम सिर नीरोंगता 
करनेवाले मेरे दोनों हाथों से तुझ (रोगी) को में स्पश करता हूं, 
(जिससे तू नीरोग द्वोगा। 

१०, आप; सेषजीः-- जल ओषधिधमसे यक्त दे । 
११. आप: अमीवचातनीः=जल रोग दूर करनेवाला दै । 
१२. आपः सब स्य भेषज्ीः= जल सब रोगोंकी दवा इ | 
» (च० १०।१८६।१) 
` (ऋषिः-उलो वातायनः | देवता-वायुः । छन्दः-गायत्री। ) 


वात आ वात भेषजं शंभु मयोमुवो ह्ृदे । 
प्र ण आयूँषि तारिषत्‌॥१॥ 
पदानि- वात; । आ । वांत । भेष॒जं। झऽञ्च। म॒यःऽश्च । 
नः। हृद । ग्रे॥ नः । आयाष | तारिषत्‌ ॥१॥ 
अन्वय!-- वातः न; हद शञ्च॒ मयाश्चु भंषज आ वातु । 


न आयष अ तारपतू । 


अथे (वातः) वाय (नः हृदे) हमारे हृदयोके लिय (श-भु) 
शांति देनेवाला और (मयो-भ) सख देनेवाला होकर हमार पास 
(आ वात) बहता रहे । ओर (नः आयषि) हमार आयुष्य 
(प्र तारिषत्‌) दीर्घं करे। | 
भांवार्थ- शुद्ध वायु हृदयका आनंद बढनेवाला, शांति देनेवाला, . 
:आरोग्य देनेवाला और दीघोयु देनेवाला दै | वह हमारे आयुष्य बढावे । 


Filling -( नः) ००० ( हृदे) 7९४०४ (शभु ) with health क 


_ बात (मयोभु) जग 3029 ०१) (वात) Win (आवातु) 
breathe ]is ( भेषजं) balm (नः) ०० 7४. ( प्रतारिषत्‌) 2 
he Pr०।००६ (नः) ०५८ (आयूंषि) १०४७ ०f ]ife. 


कै 
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मयः = सुख, आनंद, समाधान, आराग्य । बास शांति , सुख । 
प्रतारिषत (ग्रतु) = बढाना, फलाना । हृदू हृदय । आयषि = आयुष्य। 


उत वात पितासि न उत आतोत नः सखां। 
स नों जीवातवे कृषि ॥२॥ 


पदानि-- उत | वात । पिता ।असि । नः ।उत । आता । 
उत । नः । सखां । सः । नः । जीवातवे । कृधि ॥२॥ 

अन्वयः-- हे वात! उत नः पिता आसि । नः उत 
आता, उत सखा । सः ( रवं ) नः जीवातवे कृधि । 

अथ- हे ( वात ) वायो ! (उत) निःसन्दह तू (नः ) हमारा 
(पिता) पालक, रक्षक, पिता (असि).हे। (नः) हमारा 
और ( भ्राता ) भाई, भरणपोषणकर्ता हे ओर (उत सखा |) 
मित्र भी हैं । (सः) वह त (नः) हमारे (जीवातचे) दोघं 
ज्ञोचन के लिए उपाय (रुधि) कर। 

भावाथ- वाय ही सच्चा पिता, भाई ओर मित्र है । वद्दी दीघोय देता है! 

0 (वात) wind | T०५ (असि) ४7४ (नः) 007 (पिता) {athers 
(उत) ye, ५०० 87४ ०७ (त्राता) robher ०३० & (सखा ) 
{riend. 80 ( कृषि ) ०१९ ( नः) ०९ (जीवातवे) ¡{6 07+ 

जीघात = जीवन, आयु, दीघोय । 


यददो वांत ते गृहेरैम॒तस्य निधिहितः । 
ततो नो देहि जीवसं ॥३॥ 


(~ 


निधि! । हित; | तत; । न; । देहि । जीवसे ॥३॥ 
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पदाने- यत्‌ | अद: । वात । ते गृहे । अस्तस्य | 


Ss oe 


| 


(६३) 
अन्वयः- हे वात ! ते गृहे यत्‌ अदः अभ॒तस्य निधिः 
हितः। ततः नः जीवसे घेहि । 


अथ- हे ( वात) वायो! (ते) तेर ( गद) घरमं (यत्‌ ) जो 
(अदः) चह अपघ ( अमतस्य ) अमरपन का ( निधिः) खजाना 


( हितः) रखा हे, ( ततः ) उस खजानेम स (नः) दमारे . 


( जीषसे ) दोघे जीवन के लिये ( थोडासा भाग ) (देहि) दे। 
भावाथ- वाय के पास अमृत दे, उसकी प्राप्ति होनेसे दीघोयु होती दै । 
( शुद्ध वायुसेवनसे दीघोयु द्वोती दै । 

(अस्तस्य निधिः) The store of Amrit-immortality 
(दितः) ]2।4 ०७३४ (अदः) ५००१९7, 0 ( वात ) Wind | ( ते गद) 
in thine home, (देहि) £४९ (नः) पढ (ततः) there of 
( जीवसे) thst we may live long 


के लिये । 
किसिनाइान । 


( अथव० २।३२।१ ) 
( ऋषि:- कण्वः । देवता ¬ आदित्य: । छन्दः- अनुष्टुप्‌, १ गायत्री, ६ 
उष्णिक ) 


उच्यन्नांदित्यः क्रिमीन्हन्तु निस्रोचन्हन्तु 

राश्मिमिः । ये अन्तः क्रिमयो गवि ॥१॥ 

पदानि- उत्‌ऽयन्‌ । आदित्यः । क्रिमीन । इन्त । 
निऽग्रोचन्‌। इन्तु। राश्मिभि!। ये । अन्तः। क्रिमंयः। गवि ॥ १॥ 


अमृत = अमरपन। निधिः = खजाना | जीवसे = दीघं जीवन 


८८१ 
छ ॥ 
- | 
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अन्वय;-- उद्यन्‌ आदित्यः क्रिमीन्‌ हन्तु । निम्रोचन्‌ 

रास्मिभिः हन्तु ।.ये कृमयः गावि अन्तः ॥१॥ 

अर्थ- (उद्यन्‌ ) उगता हुआ ( आदित्यः ) सूर्य ( क्रिमीन्‌) 
क्रिमिया का ( हन्तु ) नाश करे। ( निम्रोचन्‌ ) अस्तको जाता 
हुआ सूर्य अपने( रद्मिभिः ) किरणोद्वारा क्रिमिया का (हन्त) 
नाश कर ( ये) जा (क्रिमयः) इमि ( गवि अन्तः ) भूमिपर 
रहते हं । | 

भावार्थ- भूमिपर सूक्ष्म कृमि रहते हैं, इनमें से कईयों का सम्बन्ध 
रोगोंसे रहता दै । इन सदम कृमियों का नाश सूर के किरणों से होता दै । 


कवर, करन 


. Let ( उद्यन्‌) the ग5¡0९ ( सुर्यृः) ७०7 ( हन्तु destroy 


` (क्रिमीन्‌) germs, and the (नित्रोचन्‌ ) 8€६४।०४ 500 ( इन्ठु) | 


may destroy them (ये) which ( क्रिमयः) germs are 
गवि अन्तः ) in the earth. 

क्रिमिः = कमि, कीडा, रोगजन्तु, जन्तु । 

निम्रोचन्‌ = अस्त द्दोनेवाला । 

रहिमः = किरण। 


गवि = गा किरण, एश्वीपर । 

विश्वरूपं चतुरक्षं क्रिसि सारहमर्जुनम । 
शुणास्य॑स्य पृष्टीरपि बृश्चामि याच्छिरः ॥२॥ 

पदान- विश्व5रूपम्‌ । चतःऽञक्षम् । क्रिमिंम । 


[| अजेन 
सारज्गम्‌ । अशेनम्‌। शुणामें | अस्य । पृष्टी: । अपिं वृश्चामि। 
यत्‌। शिर; ॥२॥ 3 द्‌ 


३, 


म 
। 0000 
न 
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मद 


झ्य 


(६५) ` 
अन्वयः- विश्वरूपं चतुरक्षं सारङ्गं अजुनं क्रिमिं ( हन्तु )। 
प्‌ अहे) अस्य पृष्टीः शृणामि । यत्‌ शिरः अपि वृ्ामि। 


अथे (विश्व-रूप) अनेक रूपांचाले (चतरक्षं) चार आँखो- 
चाळे, (सारंग) अनेक रंगोघाल (अजुन) श्वेत आदि प्रकारक 
(क्रिमि) कमि का नाश दोवे । (अस्य) इस की (पृष्टीः) हड्डी को 
दश्रणामि) तोडता हूं, तथा इसका (यत्‌) जो (शिरः) सिर हे, 
उसको (वृश्चामि) कुचळता हूं । 

भावाथ-ये कृमि अनेक रंगों और विविध रूपोंबाले होते हैं, कई श्वेत भी 
दोते है ओर कइ बहुरंगे भी होते हे। इनका नाश करनेके लिये इनकी हड्डी 
और शिर तोडना चाहिये । 

जिस कारण इस मन्त्र में कृमियों की हड़ी तोडने और शिर फोडने का 
विधान है, उस कारण ये कुभि सूक्ष्म नहीं हो सकते । ये बडे होंगे और 
-इनकी पीठ में हड्डो होंगी ओर शिर भी कुचलने योग्य बडा होगा । ये सांप 
जेसे छोटे मोट होंगे । प्रथम मंत्र में वर्णित कृमि सुर्येकिरणों से नष्ट होनेवाले 
इ, अतः वे अति सूक्ष्म होंगे । परन्तु इस मंत्र में वर्णित कृमि शिर कुचलने 
से और पीठ की रीढ तोंडने से मरनेवाले हैं, इसालिये ये रीगनेवाले सांप 
जैसे होंगे। पाठक इन मंत्रों के पदों का इस तरह विचार करें। _ _ 

The germ ( विश्वरूपं) having every shape, ( चतुरक्षं ) 
four-€9९१, ( सारङ्गं ) ४५९ ४7६९४३४९१, ( अजुनं ) ०4 ६९ 
ूhit९. (श्रणामि) 4 0769६ ०१ ( बुश्चामि ) ८९५७ ( अस्य एृष्टीः ) 
¡६8 7७8 ( अपि ) 874 (यत्‌ शिरः ) its head as we]. 

विश्वरूप= अनेकरूपी, अनेक रूपांवाला । »ट< तोडना १ पृष्ठीः= पीठ 
'की हड्डी, पीठ । वश्च्‌ (वस्भ्‌)- तोडना, कुचलना । सारङ्ग = रंगाबरंगा । 
अजुन — श्वेत, सफेद | 
. वेण्प०५ 
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अस्तिव: क्रिमयो हन्मि कण्ववज॑मदाग्निवत्‌। 
अगस्त्य॑स्य ब्रह्म॑णा सं पिनष्म्यहं क्रिमीन्‌॥३॥ 


पदानि- अत्त्रिऽवत्‌। वः। क्रिमयः । हान्भ। कण्चञ्वत्‌ । 
जमद्निऽचत्‌ । अगस्त्यस्य | ब्रह्मणा। सम्‌ । नाष्य । 


अहम । क्रिमीन्‌ ॥३॥ 
अन्वयः हे क्रिमयः ! चः आत्रिचत्‌ कण्ववत्‌ जमदाभ्नवत्‌ 
हामि । अगस्त्यस्य ब्रह्मणा अहे क्रिमीन्‌ सं पिनष्मि । 


अर्थ- हे ( क्रिमयः ) किडो! ( अत्रिवत्‌ कण्ववत्‌ जमदझिवत्‌) 
अत्रि कण्व जमदस्चिके समान में ( वः हन्मि ) तमको मारता ह । 
( अगस्त्यस्य) अगस्ति को (ब्रह्मणा) विद्यसे (अहं) मे (क्रिमीन्‌) 
मियो को (सर पिनष्मि ) पीस डालता हूं । 

भांवार्थ- अत्रि, कण्व, जमदामि और अगस्ति नामक कोई विद्या ६+ 
जिस विद्याके अनसार प्रयोग करने से क्रमियाँक्चा नाश होता दै । 

अन्रि, कण्व, जमद्मि ओर अगस्ति ऋषिके जो विषनाश क, कृमिनाशक 
तथा. रोगनादऋ सूक्त तथा मन्त्र ह, उनका विशेष मनन करने से इस 
कृमिनाशक विद्याका पता लग सकता है । | 

( अजिवत्‌ ) ८९ 4.0. (हन्मि) I destroy you, 0 germs’ 
(कण्ववत्‌ ) ।।९ र्‌००४६१ऽ & (जमदरनिवत्‌) ]। ke ठ9790909 27778 
३४9४. 7 (संपिनष्मि) ७९०५९ ६१९ ( क्रिमीन्‌ ) germs to pieces 
( अगस्त्यस्ग्र ब्रह्मणा ) इith the spell of Agastya. 

अन्विवत्‌ = अत्रिके समान | कण्ववत्‌ = कण्वके समान । जमदग्नि 
बत्‌ = जमदमिक्रे समान। ब्रह्म = ज्ञान, मन्त्र। पिनष्मि (पिंश) = पीसना। 
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हतो राजा क्रिमीणासतेषां स्थपतिहेतः । 
इतो हतमांता क्रिमिहेतआता हतस्वसा॥2॥ 


~ ६0 


पदानि- हतः । राजा । क्रिमीणाम्‌ । उत । एपाम | 
स्थपतिः | हत; । हतः । हतऽमाता । क्रिमिः । हतञभ्राता | 
हत5स्वसा ॥४॥ 
अन्वयः-- क्रिमीणां राजा हतः । उत एपां स्थपतिः 
। हतमाता, हतश्राता, हतस्वसा क्रिमिः हतः 
अथे- ( क्रिमीणां) कूमियोका (राजा ) मखिया (हतः) सारा 


गया है। (उत) ओर (पषां) इनका ( स्थपतिः) स्थानपति सी 


(हतः ) मारा गया हे। ( हत-माता) जिसकी माता मारी गइ, 
( हत-ञ्राता) जिसका भाई मारा गया, ( हत-स्वसा) जिसकी 
वहिन मारी गई, ऐसा ( किम्रिः) कमि (इतः) मारा गया हे । 
भावाथ- कृमियों के सब कुल और परिवार का नाश होना चाहिये । 
चूटियां में एक रानी होती हैं, जवतक वह नहीं मारी जाती, तंबतक 
चृटियां क देती रहती हूँ । इसी तरह कमियां की कई जातियाॉमे पारिवारिक 
या सांघिक संघटना दोगी, जिसका उल्लेख ऊपरफे मन्त्र भें आया है। 
यह कृमिराजा, क्रमिमाता, कृमिश्राता, आदिके विषयमें फुभियों कौ जातिभो 
का याथातथ्य ज्ञान प्राप्त करना चादिये। केबल चूडियो कौ एक राणो होती 
दं, इतना हम इस समय जानते ह । शेष खोज फा विषय हे | 
(हृतः) Slain 49 ६॥९ (राजा ) sovereign ० ( क्रि्नौणों 
these germs. ( उत) ४९१, (एमां) ४।७।7 (स्थपतिः) ‹ ontrolling 
|ord ¡3 ( इतः ) slain, ( हतः ) Slain is te BN) 8०७७), 
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( हृतमाता ) having its mother 8]५॥, (हतम्राता) its brother 


837, (हतस्वसा) its sister slain ®, 


स्थपतिः ( स्थानपतिः ) = मुखिया, प्रमुख अधिपति | 
हतासों अंस्य वेशसो हतासः परिवेशसः । 


अथो ये धुल्टका ईव सवें ते क्रिम॑यो हताआ५ . 


पदानि- हतास: । अस्य । वेशस! । हतास; । परिऽवेशसः। 
अथो इत्तिं। ये। क्षछकाः इव । संपे । ते । क्रिमयः । 
हता) ॥५॥ 

अन्बयः-- अस्य वेशसः हतासः । परिवेशसः हतास; । 
अथो ये क्षछकाः इव, ते सर्वे क्रिमयः हताः । 


अर्थ- ( अस्य) इस छुमिके ( बेशसः) परिचारक (हतासः) 
मारे गये ( परिवेशसः ) सेवक भी ( हतासः ) मारे गये हे! 
( अथो ) ओर ( ये षकाः इच ) जो छोट जेसे थे, ( ते सव ) 
चे सब ( क्रिमयः ) ङमो ( हताः ) मार गये हें । 

इस मन्त्र का भाव भी पूर्वे मन्त्र के आशय के समान दी समझना चाहिये ! 
यहां वेशसः, परिचेश्रः ये शब्द नोकर, परिचारका के वाचक दें, परन्तु 
कमियां के संबंध में इनका अर्थ केवल मुख्य कमियां के साथ रहनेवाले, 
इतनाही समझना योग्य दै । 

( हतासः ) $277 ३7९ ( अस्य ) 278 ( वेशसः ) 8९४००६8; 
( हतासः ) 57 27९ (परिवेशस ) his followers (अथो) Yea, 
( ये छुल्लकाः) ४०४९ ६६ ०7९ ¡९5६ ( क्रिमयः ) ४९००४, (ते 
सर्वे ) 27९ 9]] ( दताः ) ०४ ६० death 
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वेशस्‌ नोकर, साथी । परिवेशस्‌८ परिचारक। झुल्लक छद । 
LS ha याभ्याँ RN ने 
ग्र ते श्रृणासि श्रृङ्ढ याभ्यां वितुदायासे । 
क ~] विषधानं I 
भिनश्निं ते कुषुम्भं यस्ते विषधानः ॥६॥ 
पदानि- ग्र। ते । शुणामि । शृङ्गे इति । याभ्यांस्‌। विऽ- 
तुदायसिं । भिनधिं । ते। कुषुस्भम्‌ । यः। ते। विषऽानः॥६॥ 
अन्वयः- ते शृङ्गे प्र शृणामि, यास्यां वितुदायासे। ते 
कुषुस्भ भिनझि, यः ते विषधानः । 
अर्थ (ते) तेरे (रंगे) दोनों खींग (प्र श्टणामि) काटता हूं, 
( याभ्यां ) जिनसे त्‌ ( वि-तुदायसि) काटता हे । ( ते ) तेरे 
( कुषुभ ) विषको थेली को ( भिनझ्ि ) .तोडता हूं. (यः ) जो (ते) 
तेरा(विषधानः) चिषका थेला हे । 
भावार्थ इस कृमिके सींग विषकी थेलीके साथ लगे होते हैं। वह 
सोंगोसे काटता है और छेदो द्वारा विष गिराता है । ऐसे कृमीके सींग भी तोडे 
जाने चाहिये और विषस्थान भी कुचलना चाहिये । 
सांपभ विषकी थेली दांतों के साथ लगी होती दै | सांप पकडनेवाळे दांत 
गिराते हैं, उसके साथ विष की थैली भी फट जाती है। परंतु ज्ञानी कहते दें 
कि सांप के मुख में दांत भी फिर आते हैं और विषकी थैली भी पुनः बनती 
हे । इस मन्त्र में सीगोंका उल्लेख है, यह सौंगसे विष गिरानेवाला कृमि कौनसा 
हे, यह हृंढना चाहिये। मच्छर के सींग होते हैं, या कुछ और साधन होते 
हैं। अन्य भी कोई कृमि दोंगे । ज्ञानो इसकी खोज करें । | 
( प्र दृणामि ) 7. 07९9]: ६० प्रा८८९३ (ते भुंगे) both thy 
horns, ( याभ्यां 3 whberoWith 6०० ( वितुदायसि ) pushest 
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here 20d ७९७. ( भिनझि ) ! cleave and rend the bag 
(यः) ४0 (विषधानः) holds the venom, whi ch is stored 


(ते) in thee 
श्टंग = सोंग | वितुद्‌ = तोडना । भिनद्मि ( भिद्‌ )र्‍भेदन करना, 
तोडना | कुषम्भ = विषस्थान । चिषधान = विषकी यंली । 


राष्ट्रीय सभा । 
( अथवे० ७१२ (१३) ।१ ) 
(ऋषिः- शोनकः। देवता-सभा; १-२ सभा, पितरः; 
३ इन्द्रः; ४ मनः । छन्दः-अनुष्ठ प्‌, १ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌) « 

“सभा च॑ मा समिंतिश्चावतां प्र॒जाप॑ते दुहितरो 
संविदाने । येना सगच्छा उप॑ मा स शिक्षाच्चारु 
वदानि पितरः संगतेष ॥१॥ ` 

पदानि- सभा । च | मा | सम्‌ऽईतिः। च । अवताम्‌ । 
्रजाऽ्पतेः । दुहितरौ । संविदाने इति । सम्‌ऽविदवाने । येन! 
सम्‌ऽगच्छे | उप॑ | मा । सः | शिक्षात्‌ । चारु। वदानि । 
पितर! । सम्‌ऽगतेषु ॥१॥ 

अन्वयः- प्रजापतेः दुहितरो संविदाने सभा च समितिः 
च मा अबताम्‌। येन संगच्छे, सः मा उपशिक्षात्‌ । दे 
पितरः ! . संगतेषु चारु वदानि ॥१॥ 
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अर्थ-- [राजा कहता दे] (प्रजापतेः दुद्दितरों) प्रजापति की 
दोनों दुहितायें, ( संविदाने ) एकमत से चलनेवाली (सभा च 
समितिः च) सभा और समिति, ये दोनो सर्भाए (मा अवता) 
मेरी रक्षा करे। ( येन संगच्छे) जिससे मै मिळू, (खः) वह (मा 
उपशिक्षात्‌ ) मुझे शिक्षा देवे, सद्दाय्य करे । हे (पितरः) पितरो! 
(संगतेषु) सभाओं में ( चारु वदानि) में उत्तम सुदर बोलू । 
` भावार्थ-- प्रजापति प्रजा का पालन करनेवाला राजा दै। इस राजा के. 
राज्य में उसके द्वारा पुत्रीवत्‌ पालन होने योग्य दो सभाएं 'होती दें, एक द 
ग्रामसभा और दूसरी है राष्ट्रीय समिति। ये दोनों सभाएं परस्पर संमति 
से ऐकमत्य करके राज्य का सब कार्य करें । इनका आपस में विरोध न हो । इनके _ 
द्वारा दी राजा की रक्षा हो सकती है । राजा इनकी रक्षा चाहता रहे। राजा जिस 
सदस्य से बातचीत करे, वह सभासद निष्पक्ष होकर राजा को सव तरहसे 
राज्यव्यवहारसंवंधी ठीक ठीक शिक्षा देवे। सभाओं के सभासद राजाके 
लिये पिंतृस्थानीय हैं | इनके सामने राजा प्रतिज्ञा करे कि, में सभाओं में सुचाद 
भाषण करूंगा । दु ह . 
सन्त्रस्थ पदोंका अथ । 8 
१. संभार आमसभा, नगरसभा, ग्रामपंचायत । 
२, समिति- प्रान्तीय सभा, राष्ट्रीय महासभा, अनेक ग्रामां की मिलकर 
सभा । 
३.अब्‌= रक्षा करना । ११ टु 
४. प्रजापति॥- प्रजाका (पति) पालन करनेवाला, राजा | 
५. दुहदितु= दुददिता, पुत्री, 'लडकी, (दूरे+द्विता) दूर रहने से हितकारिणी . 
जो:द्दोती द्दे । दूध दुइनेवाली । 
द. संविदाना= सम्पक्‌ ज्ञान देनेवाली, एकता करनेवाळी, ऐकमल्यतते कायं 
करनेवाली । . | 
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. ७. संगच्छ (संगम्‌)- मिलना । . 


८. उपशिक्ष- सीखना, सिखाना, पढाना । 
९, चारु = प्रेय, प्रिय, आह्वाददायक, सुंदर | 
१०. पितरः = (पातारः) रक्षक, संरक्षक, पितर । 


११. संगतं = सभा | 
( संविदाने ) In concord, may 


( दुहितरो ) ४४० १9९॥६९78, (सभा च) Gatbering and 


( प्रजापतेः ) prajapati’s 


( समितिः च ) 88९0], ७०४ ( अवतां ) ०४९०६ (मा) me. 
( येन ) ¡७ ७ऋ॥०७ ( संगच्छ ) | shall come together, 
(सः) ७) ॥९ (उपशिक्षात्‌) ६९१० ०९. 0 (पितरः) Fathers! 
( वदानि ) 7 8९१। ( चारु ) ४:९९॥७।9 (संगतेषु) ¡॥ ४९० 


meetings. 


_ : विद्म ते सभे नामं नरिष्टा नाम वा अंसि। 
- `येते के चं सभासदस्ते मै सन्तु सवांचसः॥२। 


_पदानि-विद्य ते । सभे । नाम॑। निष्टां । नामं । वे ।' 


अस्ति । ये। ते। के। च। सभाऽसद्‌ः । ते। मे। सन्तु । 


सब्वांचस; ॥२॥ 
अन्वयः-हे सभे! ते नाम विद्य 


। नरिष्टा नाम तै असि। 


| ये के च ते सभासदः ते मे सवाचसः सन्तु ॥२॥ 


अथ-हे (सभे ) सभा! (ते नाम ) तेरा नाम (चिद) हमे - 


विदित हे (नरिष्टा) अदिसक यही तेरा (नाम) नाम (चे असि ) 


. . निश्चयसे है। (ये के ते) जो कोई 
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ड 
(ते) वे (मे) मेरे साथ ( सवाचसः सन्तु ) समान भाच खं 


चोळनेवाळे दो । 
भावार्थ (राजा कहता है) इन राजसभाओं का नाम 'ने+रिष्टा' दै, 


अर्थात ये सभाएं राजा और प्रजाओं को नाश से वचानेवाली हें समा " 
स्थापन होने से राजा और प्रजा दोनों की रक्षा हो जाती दे। जो सभासद 

होते हें, वे राजा के साथ समान अधिकार से वार्तालाप करनेवाले हाँ, 
डरकर मनकी सच्ची बात न छिपाव | 


मन्त्रस्थ पदोंके अथ । 

१. चिद्‌ = जानना। 

२.नरिष्टा= (न) नहीं (रिष्ट) नाश करनेवाली; जों नाश नहीं करती! । 

३. सभांसद्‌ = समा के सदस्य । 

४. सवाचस्‌ = समान अधिकार से भाषण करनेवाला | 

( सभे) 0 Conference ! (विद्य ) ४९ X7० (ते नाम) ८४४ 
name. Thy (नाम)०१०९ (असि) ¡8 (नरिश) non-injurious, | 
(ये के च ते) Whoever are the members of the, 
assembly, may (ते) ४९80 (सन्तु) ७९ १० (सवाचसः) 
speaking (भ) with me with equality. 


एषामहं समासीनानां वर्चो विज्ञानमा ददे । 
अस्याः सबैस्याः संसदो मामिन्द्र भगिनं कुण॥३॥ 

पदानि- एषाम्‌ । अहम्‌ | सम्रऽआसीनानाम्‌ । वर्चः । 
विऽज्ञानंस्‌ । आ । ददे । अस्याः। सर्वेस्या! । सुमूऽसर्द : । 
माम्‌। इन्द्र। भगिनम्‌ । कृणु ॥३॥ 
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` - अन्वयः-अहं एषां समासीनानां वचः विज्ञानं आ ददे ! 
है इन्द्र ! अस्याः सबेस्थाः संसदः मां भगिनं कृणु ॥३॥ 


अर्थ- (अहं ) में ( एषां समाखीनानां ) इन सब चेठे हुए 
सभासदौ से (वचः) तेज ओर (विज्ञान) विशेष शान (आददे) 


-स्वीकारता इं । हे इन्द्र! ( अस्याः) इस ( सवस्याः ) सब 


(संसदः) सभाका (मां) मझे (भगिन) भागी (कृण) कर ॥३॥ 
भावार्थ- मे (राजा) इन सब सभासदों से राज्यव्यवद्दार का ज्ञान 
और बळ प्राप्त करता हूं । दे प्रभो ! इस संपूर्ण सभा का मुझे सहभागी वना] 


मन्त्रस्थ पदांका अर्थ । 


१ सं-आसीन (समासीन)= मिलकर बैठे हुए सभासद । 

२ वच॑स्‌ = तेज, बल, सामर्थ्य । 

३ विज्ञानं = विशेष ज्ञान . 

४ संसद्‌ = संभा, परिषद्‌ । 

५ भगिन्‌= भागिन्‌ -सहभागी; सभासदश्वके अधिकारसे युक्त | 

(अहं आददे ) ] ६३९ ( वचेः ) ४ $]४707 ३70 (विज्ञान) 
kn०छ/।६१४९ ( एषां समासीनानां ) {rom these men seated 
here. 0 (इन्द्र ) [.०7! ( कृणु ) ०९ ( मां ) ०९ ( भगिनं ) 
0०7067 ( अस्याः सर्वस्याः ) 0 ६॥।3 #॥०।९ ( संसद: ) 2४ ९:- 


-ing, or assembly. 


यद्रो मनः परांगतं यद्‌ बद्धमिह वेह वां । 
तद्‌ व आ व॑तयामसि माथि वो रमतां मन:॥४॥ 
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पदानि-यत्‌ । व! । मनः । पराञ्गतम्‌ । यत्‌ । बुद्धम्‌ । 
इह । चा । इह । वा । तत्‌ । व! । आ | व्॒तयामसे । में! 
चः । र्‌मताम्‌। मंनः ॥४॥ 

अन्वयः-वः यत्‌ मनः परागतं, यत्‌ वा इह. वा इह वा 
बद्धं, वः तत्‌ आवतेयामसि, वः मनः मयि रमताम्‌ ॥४॥ 


अर्थ- (बः) आपका (यत मनः) जो मन (परागत) दूर गया इ, 
अथवा (इह वा इह वा) यहां किंबा वहां (बद्ध) बधा रहा हे, (वः) 
आपका (तत्‌) वह मन में (आवतंयामसि) लोटा लाता हूं, वापस 
लाता हूं । वह (वः मनः) आपक्षा- मन (मयि) मझपर (रमतां) 
रममाण होवे ॥४॥ 

भावाशू- राष्ट-सभा के सभासदां का मन दूर दूरके विचारांमे लगा द 
अथवा किसी पास की वातमें लगा रहा हो, वह सभा के समय सभा क 
विषयमें दि लगा रहे, राजा के कमेपरहि वह स्थिर दोवे । 

मन्ध्ास्थ पदोंका अथे । 

१ परागतं = दूर गया, दूर भागा हुआ। 

२ बद्धं = बधा हुआ 

३ आवृत्‌ = वापस लाना । 
` ७ रम = रममाण होना, आनंदित होना । 

(यत्‌) ९४९7 (बः मनः) yOu "700 (परागतं) i gone 
५७० 07 (बद्ध) ¡8 ७००१ ९।॥९7 (इह्‌ वा) ९7९ 07 (इहृ वा) 
९7९, ४९ (आवतेयामसि) ४०77 (तत्‌) ४१५६ 770 (वः) ० 
yours, hither again. [ef (वः) 3007 (मनः) mind (रमत!) 
be delichted (मयि) in me 
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इस सूक्त के सुभाषित । 


१ सभा च मा समितिश्वावताम्‌ 5 ग्रामसभा ओर राष्ट्रसमिति 
राजा की सुरक्षा करें, ( क्‍योंकि राजाको रक्षा करना अथवा न करना 


इनका दीकाये हे | ) 

२ प्रजापतदुडितरौ (सभा च समितिश्च) = प्रामसमा और राष्टीय 
सभा य दोनों राजाकी दुद्दिताएं हैं, पुत्रीवत्‌ पालन करने योग्य हैं । 
( क्योंकि राष्ट्र को सुरक्षा इनके द्वारा होती हे । ) 


३ येना सगच्छां उप मा स शिक्षात = जिस सभासदसे मिले वह 
सभासद्‌ राजाको योग्य शिक्षा देवे । ( सभाओं का सदस्य न डरता 


हुआ राजाको योग्य संमति देवे।) 7 
४ चारु वदानि संगतेष = सभाओं में उत्तम और शुभ भाषण करें। 


५ सभ ! नरिष्टा नाम चा असि = सभा का नाम नरिष्टा है । 
( क्योकि सभा ही राजा और प्रजा का हित करती है । ) 


६ ये सभासद्स्त मे सन्त सबाचखः = जो सभासद हैं, वे समान 
भावसे बोले, (वे न डरें, नअसत्य बोलें, जो योग्य भौर उचित है 
वदी बोल | ) 


. ७ एषां खमासीनानां वर्चो विज्ञानमा द्दे = इन सभासदोंसे ज्ञान : 


और तेज मै प्राप्त करता हूं (राजाको सभाके सदस्योंसे हि राज्यव्यवद्दार 
का सत्य ज्ञान मिलता है। 


< अस्याः ससद्‌ः मां भगिनं कृण = इस सभा का मझे भागी कर 
( अथात्‌ ऐसे सभा का में सदस्य होऊं, सभामें मुझे प्रवेश मिले। 9 
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आत्मविद्या । रछ 


[ अथवे० ४।२।१ (० १०।१२१) ] 


(ऋषिः-वेनः । देवता-आरमा । छन्दः-त्रिष्ट्प, ६ पुर उष्णिक्‌, 
उपरिशज्ज्योतिः ) 


य आंत्सदा बंदा यस्य विश्व॑ उपासते 
रिषं यस्य॑ देवाः । योइस्येशे द्विपदो यश्चतुष्पद 
कस्में देवाय हविषां विधेम ॥१॥ 


पदानि- यः । आत्मऽदाः । वलऽदाः । यस्य । विश्वे । 
उपऽआसंते । ग्रऽशिष॑म्‌ । यस्य॑। देवाः । यः । अस्य । इश्च 
द्विऽपद॑; । य: । चतुंःऽपद्‌ः। कस्मै । देवार्य । हविषां विधेम । १। 


अन्वयः- कस्मे देवाय इविषा विधेम! यः आत्मदाः, 
चलदाः, विश्वे देवाः यस्य प्रशिषं उपासते | यः अस्य 
इशे 

द्विपदः चतुष्पदः इंशे । | 

अर्थ-- (कस्मै देवाय) किस द्वताक लिये दम(हविषा) हवि. 

से पजा (चिधेम) करे? (यः) जो देव (आत्म-दाः) आत्माका दान 

करनेवाला है, जो (बल-दाः) बलका दान करनेवाला हे, तथा 

( विश्वे) सब ( देवाः ) दंव (यस्य प्रशिषं) जिसकी आशा 

` (उपासते) मानते हँ। (अस्य छ्विपद्‌ः चतुष्पद्‌ ) इस द्विपाद और 
चतष्पादौका (यः इशे) जो स्वामी हे! 
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भावार्थ--- जो सबको आत्मा देता हे ओर बळ देता हे, जिसकी आज्ञा 
सब सूर्यादि देवतागण पाळून करते हैं और जो द्विपादों और चतुष्पादोंका' 
एक मात्र स्वामी है, उसको उपासना हम सब करें । 
मन्त्रस्थ पदा का अर्थ | 
१. आत्मदाः = आत्मा का दता, जीवन देनेवाला । 
२. बलदाः = वल देनेवाला । 
_ ३. प्रशिष = आज्ञा, संदेश । 
. ऋग्वेद. का पाठ- “ये इर्‌ अस्य द्विपद \०'? (० १०।१२१।३-२) 
य आत्मदा० (5. १।१२१।२।१) वा. य. २५।१३,३१ 
० ( कस्मै देवाय ) ॥॥2६ (४०0 (विधेम) may we make 
नष०rऽb।p ( हविषा ) with ०b]8t।02 ? ८ ( यः आत्मदाः ) ४ ७० 
35 giver of 800), Whois (बळदाः) giver of strength and: 
२४०7, ( यस्य प्रशिषं ) \४॥०se command ९०६ ( विश्वे देवाः ) 
2]] ९६६९8 ( उपासते ) ७७६ ००, (यः) २१० 8 (ईश), 
. Lod ०† ( अस्य) ६॥।8 ( द्विपदः ) p६१ & ( चतुष्पदः) 0. 
quadrupeds 


यः प्राणतो निमिषतो महित्वेको राजा जगतो 
बभूव.। यस्य च्छायास्ततं यस्यं मत्युः कस्मे 
देवाय हावेषां विधेम ॥२॥ 

पदाने- यः | प्राणतः | निऽमिषतः। महिऽत्वा । 
एक; | राजां । जगत; । बभूव । यस्यं । छाया । अमतम्‌ । 
यस्यं | मत्यु; | कस्मे | देवाय | हविषां । विधेम ॥२॥ 
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अन्वयः-- कस्मे देवाय हविषा विधेम? यः प्राणतः 
निमिषतः जगतः महित्वा एकः राजा बभूव । यस्य छाया 
अमृत, यस्य [अ-छाया] मृत्यु; । 

अर्थ- किस देवता के लिये इम हविसमपंणसे पूजा करं? 
(यः) जो (प्राणतः) श्वास छेनेवा ओर (निमिषतः) आंखोकी 
पलक मदनेवाले (जगतः) जगत्‌ का (महित्वा) अपनो महिमाख 
( पकः राजा) पक मात्र राजा हो चका हे, (यस्य छाया) 
जिसकी छाया ही (अमत) अमरपन हं आर (यस्य [अच्छाया]) 
जिसका आश्रय न करना हा (मत्यः) प्रण ह । 

साचाथ- इस जगत्‌ भे श्वासोच्छवास करनेवाले ओर आंखे खोळनेवाले 
ऑर मूंदनेवाले जो जंगम प्राणी दें, उन सवका जो एकमात्र प्रभु अपनी 
शक्तिसे हुआ हे, जिसकी शांत छाया में रहना ही अमरत्व प्राप्त करना हैः 
ओर जिसकी छायासे दूर होना ही मृत्यु प्राप्त करना हैं, उस एकमात्र प्रभू 
की हि उपासना करना हम सबको उचित हे ॥२॥ । 


मंत्रस्थ पदाँका अर्थ । 


१ प्राणन्‌ = श्वासोच्छवास करनेवाला । २ निमिषत्‌ = आंखें खोलने 
नुंदनेवाला | ३ मद्दित्वा = मदिमासे, महत्वश। ४ छाया =छांव, आश्रय, 
आधार! ५ अमत = अमरत्व, अविनाश, अमर होना । 

(कस्मे देवाय हविषा विधेम १) To १४॥४८ God may we make 
worship by oblation ? ( यः) ० ( महित्वा) by his: 
८९2४7९६8 (बभूब) ].४॥ ७९८००९ (एकः राजा) sole Ruler 
( प्राणतः } ०£ breath ०४ १० ( निमिषतः ) ४।०]।०४ ( जयतः ) 
wioving creati00, (यस्य छाया ) hose cool shader 
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protection 78 (अमृत ) immortality, 27१ (यस्य) whose 
non-protection ३8 (मृत्युः) death 


पाठभेद । 


'थ्‌ः प्राणतो निमिषतश्च राजा पतिविश्वस्य जगतो बभूव ।' 
(ित्रायणी सं०) : 

'यः प्राणतो निमिषतो विधर्ता पतिर्विश्वस्य जगतो बभूव’ _ 
(पिप्पलाद अथवे सं०) 


यं करन्दसी अवतश्चस्कभाने भियसाने रोद॑सी 
अर्हदयेथाम । यस्यासो पन्था रज॑सो विमानः कस्में 
देवाय हविषा विधेम ॥३॥ 

पदानि- यम्‌ । क्रन्दसी इतिं । अर्वतः । चस्कभाने 
इतिं । भियसानि इतिं। रोदसी इतिं । अह्येथाम्‌। यस्य । 
असो । पन्थाः। रज॑सः । बिमार्न; | कस्मैं। देवायं। हविषां | 
विधेम ॥३॥ 

अन्वयः- कस्मे देवाय हविषा विधेम! चस्कभाने क्रन्दसी 
यं अवतः, भियसाने रोदसी यं अह्वयेथाम्‌, यस्य असौ रजसः 
` ` 'पन्थाः विमानः 


'अथे-- ( कस्म दवाय हविषा चिधेम ) किस देवता के लिये 
हम दविसे पूजा करे? ( चस्कभाने) स्थिर किये गये (ऋन्दसी) 
चुलोक ओर भूलोक (यं अवतः) जिसका आश्रय लिये खडे हैं, 
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९ भियसाने ) भयसे डरनेवाले ( रोदसी ) दळोक और भळोक 
( यं अहयेथां ) जिसको पुकारते हे, ( यस्य) जिस का ( असो 
रजसः पन्थाः ) यह रज्ञोमागे ( विमानः ) विशेष प्रकार से 
'परिमाणित अथवा संमानित हे । 

भावार्थ जिससे सुरक्षा प्राप्त कर ये आकाश और भूमि अपने अपने 
स्थान में सुस्थिर हुए हैं, भूमि और आकाश भय के समय जिसका आश्रय 
लेने के लिये जिसकी सहायता चाहते हैं और जिसके पास पहुंचने का यह 
रजोमागे निश्चित हुआ हे, उस देवता की पूजा सबको करने योग्य है । 

मन्त्रस्थ पदोका अर्थ । 

१. ऋन्द्सी= आक्रोश करनेवाले, गर्जना करनेवाले । 

२. अव्‌= रक्षा करना । 

३. चस्कभाने= स्थिर हुए, सुदृढ बने इए | 

४. सिय खाने-- डरनेवाले, भयभीत । 

५. रोदसी = रोनेवाले, भयभीत, झुलोक और भूलोक | 

द्‌. हव = पुकारना । [ 

७. रजसू = धूळी, रजोगुण, प्रकाशवाला, मध्यलोक । 

८. विमानः = विशेष मानने योग्य, भाकारास्थानीय बिमान के समान 

तारण करनेवाला, प्रमाणसे नापा हुआ | 

(कस्मे देवाय इविषा विधेम) 0 ७8४ 000 ॥ ay we make 
worship" with oblation ? (य) ‘To ७॥०० (चस्कभाने कन्द्सी) 
both the fixed spheres (अवतः) look for, ‘protection: . 
(ब) गफ ७०४१ ( भियसाने ) ६९ (टम ( रोदसी ) 
firmsments (अह्ृभेथां) invoke; and (यस्य) "hose 28 
(असो पन्थाः) this 099४), thot (विमानः) measures out (रजसः) 
the mid region. 


' वे०प्‌० ६ 
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पाठभेद । 


यं क्रन्दसी अव॑सा तस्तभाने अभ्यैक्षेतां मनंसा रेजमाने _ 
| (ऋ० १०।१२१।६३ वा०. य° ३२।६) .. 


यो अन्तरले रजसो विमानः ॥ 
( ऋ० १०।३२१।५; वा० य° ३२६) 


य इमे द्यावा पथिवी तरतभाना अधा यद्रोदसी रेजमाने । 
( पिप्पलाद अ० स०) 


यस्य व्यौरुवी एंथिवी च॑ मही यस्याद उवे 
न्तरिक्षम्‌ । यस्यासो सूरो वित॑तो महित्वा कस्म 
देवाय हविषां विधेम ॥४॥ 


पदानि- यस्य॑'। द्यौः । उषी | पृथिवी । च । मही ॥ 
यस्य॑ । अद! । उरू । अन्तरिक्षम्‌ । यस्यं । असौ । द्रः 
विऽतंतः । महिऽत्वा । कर्में | देवाय | हविषां । विधेम ॥ 

अन्वयः- कस्मे देवाय हाविषा विधेम ? यस्य महित्वा 
द्योः उवी, एंथिवी च मही, यस्य महित्वा च अदः 
अन्तरिक्ष उरु, यस्य महित्वा असौ सूरः विततः । 


अथ (कस्मे) किस (देवाय) देवता के लिये इम (हविषा) 
हवि समर्पण से पूजा (विधेम) करें! ( यस्य महित्वा ). जिसकी 
महिमास (द्यौः) यह आकाश (उची) बडा हुआ हे, (प॒थिवी 
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चा महो) यहद पृथ्वी बहुत बडी इुइ हे, तथा (यस्य) जिसकी 
' मदिमास (अद्‌ः अन्तरिक्षं) यह अन्तरिक्ष (डद) बडा विशाल 
हुआ हे, तथा (यस्य महित्वा) जिस की महिमाखे (असौ सूरः 
यह सय (चिवतः) प्रकाश फेला रदा हे। i 
भावाथ--जिस के सामर्थ्य से आकाश, अन्तरिक्ष और प्रथ्वी ये तीनों 
लोक पर्याप्त बडे और विस्तृत हुए हैं, और जिसकी शक्तिसे यह सूर्ये चारों ओर 
अपना प्रकाश फेलाता है, उस प्रभुकी उपासना सवको करनी चाहिये । 


मन्त्रस्थ पदाँका अर्थ । ' 


१. द्योः= भाकाश। २. उर्वी = बडी। ३. उ = वडा । ४. 
अन्तरिक्षं = मध्य अवकाश, अन्तराल । ५. सुर: = सूर्य । ६. चितत 
विशेष फेला हुआ 

(कस्मे देवाय हविषा विधेम) To what God may we hake 
worship by oblation १ (यस्य) Whose is ६१० ( उबा ) 
$20०8 (द्यः) hen ven, and ६१८ (मही) 27296 (एथिवी) earth 
( यस्य ) ४082 78 (अद्‌ः) ७8 (उरु) (४0१6 (अन्तरिक्षं ) 
atmosphere; ३०१ (यस्य) 0१ १०३७ (महित्वा) grandeur 
(असा सूरः) ४।8 907 ऽ (विततः) 80 extended 


पाठभेद 
येन द्योरुग्रा पंथिवी च॑ इळ्हा येन स्वः स्तभितं येन 
नाकः | (० ३०।१२१।५; वा० य° ३२।६) | 


यत्राधि सूर उदितो विभाति। ( छ० १०१२१६) 
क ( वा० य ३२]७ ) 
यस्मिन्नधि घिंतत एति सूयः । ` ( पिप्पलाद अ० सं० ) 
श | 
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यस्य विश्वें हिमव॑न्तो माहित्वा संसुद्रे यस्यं 
रसामिदाहुः । इमाश्व॑ प्रादिशो यस्यं बाहू कस्स 
देवाय. इविषा विधेम ॥५॥ 


पदानि-- यस्यं । विश्वै । हिमऽ्वन्तः महिऽत्वा । समुद्र | 
यस्यं । रसाम्‌ । इत्‌ । आहुः । इमाः । च। प्रशदेश; । 
` यस्यै । बाइ इतिं । कस्मै । देवायं । हविषां । विधेम ॥५॥ 


अन्वयः-- कस्मै देवाय हविषा विधेम ? यस्य महित्वा 
विञवे हिमबन्तः ( तिष्ठंति); यस्य ( महित्वा) रसां समुद्र 
इत्‌ आहुः, च इमाः प्रदेश; यस्य बाहू ॥५॥ 


अर्थ- किल देवता की हम दवन से पजा करे! ( यश्य) 
जिसकी ( महित्वा) मददिमासे ( विश्व हिमवन्तः) सब हिम- 
युक्त पवत खडे हैं, (यस्य) जिसकी महिमासे (रखां ) इख 
भूमि को ( समुद्रे) समुद्र के अन्द्र हे पेसा ( आइः इत्‌) निश्चय 
से कहते दें, तथा (इमाः प्रदिशः) ये दिशा उपदिशाये ( यस्य 
बाहू ) जिसके बाहू हैं ॥५॥ 


भावार्थ- जिसकी शक्तिसे ये हिमवान्‌ पर्वत खडे हैं, जिसकी सामर्थ्येसे 
चारों ओर समुद्रं के बीचमें पृथ्वी रही दें और ये दिशाएं जिसके वाहु द 
उस प्रमुकी उपासना हम सबको करनी चाहिये | 
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१ हिमवान्‌ = वफोनी पर्वत; २ महित्वा = महिमा, शक्ति, सामथ्ये 
३ खमद्रः = सागर; 8 रखा = पृथ्वी, जिसके कारण मघुरादि रस वन- 
स्पतियों में दोते हे; ५ घ्दिशः = उपदिशाएँ । 

( कस्मै देवाय हविषा विधेम ? ) To what God may we make 
wosrhip by ०००४० ? (यस्य) By 705९ (महित्वा ) 
might are ४८७002 ( विश्वे) ४४! ४९ ( हिमवन्तः ) 800७४ 
mountains; 2nd (यस्य) by whose mig ( रसां समुद्रे ) 
his earth is in the 0०680 ( इदू भाहुः) they say; apd 
(यस्य च ) #०३९ ( वाहू ) 7०8 ४:० ( इमाः प्रदिशः ) ६९8९ 


quarters. 
| पाठभेद । 


यस्येमे हिमवन्तो महित्वा यस्यं समुद्रे रसया सद्दाहुः 


यस्येमाः प्रदिशो यस्यं वाहू ॥ (कऋ० १०।१२१।४ ) 
( वा० य० २५१२) 


इमे विश्वे गिरयो महि | ( मै० सं० ) 

आपो अग्रे विश्वमावन्गर्भ दर्घाना अस्ता 
ऋतज्ञाः । यासु देवीष्वधि देव आसीत्कस्मे 
देवायं हाविषां विधेम ॥६॥ 


पदानि- आप॑ः । अग्रे । विश्वम । आवन्‌ । गर्भेम्‌ । 
दघाना; । अमृताः । ऋतऽज्ञाः । यासु । देवीषु । अधिं । 
देवः । आसीत । कस्मै | देवाय । हविषां । विधेम ॥६॥ 
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अस्वयः-- कस्मै देवाय हविषा विधम? ऋतज्ञाः अमृताः 
विश्वं गर्भं दधानाः आपः अग्रे आवन्‌, यासु देवीषु (अप्सु) 
अघि देवः आसीत्‌ ॥६॥ 


अर्थ--किस देवता के उद्देश्यसे हम हवनदारा पूज्ञा कर! 
(ऋतज्ञाः) सत्य नियमसे चळनेवाळे, (अमृताः) अमरधमंख युक्त 
(विश्वे गर्भ दधानः) सबको गर्भमे धारण करनंचाल, (आपः) 
जळ (अग्रे आवन) सृष्टि के प्रारम्भ मे सब को रक्षा करतं रहे 
(यास देवीष) जिन दिव्य जळोमे एक हि (अधि देवः) मुख्य देव 
(आलीत) था ॥६॥ 

भाचाथं-- सष्टि के प्रारम्भ में जो एकही प्रभु था, जिसके चारों ओर 
जल ही जल था, इस जलने संपूर्ण विश्व के बीजों को अपने' अंदर धारण 
किया था और जो उन सब की रक्षा कर रहा था, जो अटल नियमों से 


. अमरपन की रक्षा कर रहा था । यह सब जिसकी शक्ति से होता था, उसका 


उपासना हम सब को करनी चाहिये । 


मंत्रस्थ पढांके अर्थ । 

` १ अग्ने =प्रारम्भमें, आदिसष्टि में; २ गभे = गर्भ, अन्दर; ३ अमृत = 
अमर; ४ ऋतश्च = सत्य नियम जानना, सत्य जानना, सस्य ज्ञान । 

(कस्मे . देवाय हविषा विधेम ?) To What God may we make 
worship by oblati0n? (अधिद्बः) The sole over Lord 
7० (आसीत्‌) 5०४ (यासु देवीषु) 2०४९ ६१९ १४०९, (अग्रतः) 
immorta] ७70 (ऋतज्ञाः) ०rder-kn0Wn (आपः) waters; 
and those Wat६75 (भावन्‌) 7060९ 870 (दधानाः) held. 
(विश्वं गम) 8)] ६९ £९7०8 (अग्रे) in the beginning 
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पाठभेद 


आपो ह यद्धहती विश्वमायन्‌ गभ दघाना जनरयन्तीर भिम । 
(चर० १०।१२१॥७; वा० य° २७२५) 
या देवेष्व्थि देव एक आर्सात्‌ । 
(क्रु० १०॥9२१]८; वा० य° २७।२६) 
आपो यस्य विश्वमायदेधाना गभ जनयन्त मातरा । 
तत्र देवानामधि देव आस्य पकरयणे चिमते डढे अग्रे! 
(पिप्पलाद अ० सं०). . 


१डिरण्यगर्भः समवतता भतस्थ जातः पातिरेकं 
आसीत्‌ । स दाधार प्रथिवीमत द्यां कसे देवाय 
हाविषां विधेस ॥७॥ | 


पदानि-- हिरण्यञगभ; । सम्‌ । अवेत । अग्रे । भूतस्यं। 
जातः । पति! । एकः । आसीत्‌ । सः । दाधार । पथिवीम 
उत । द्याम्‌ । कसन । देवायं । हविषां । विधेम ॥७॥ 

अन्वयः-- कस्मै देवाय इविषा विधेम १ अग्रे हिरण्यगर्भ 
सं अवतेत । सः भूतस्य एकः पतिः 'जातः आसीत्‌ । सः 


याथवा उत द्या दाधार ॥५॥ 

अर्थ- किस देवता की हम इवनद्वारा उपासना करे ? ( अग्रे) 
आरंभ मे (हिरण्यगभः) सवणको अपन अन्दर धारण करनवाला 
(सं अवतत) प्रकट हुआ था। (सः) बह ( भूतस्य) भूतो का 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri ह 
\ 


(८८) 


५ पकः पतिः) एकही स्वामी ( जातः आसीत्‌ ) हुआ था । (सः) 
उसौने ( पृथिवीं) भूमि को (उत) ओर (द्यां) आकाश को 
( दाधार) धारण किया था । 


भावाथ-जो सुष्टिके आरम्भमें प्रकट हुआ था, जिसके बीचमें उत्तम वर्ण 
सूर्यादि ००, 
के सूयादि लोक थे, जिसने आकाश और पृथ्वी को आधार दिया था, जो 
सब सृष्टिका एकमात्र प्रमु था, उसी की उपासना सबको करनी चाहिये | 


मन्त्रस्थ पदांके अर्थ । 
१ हिरण्यगर्भ = | सोना जिसके बीचमें दे, उत्तम वणवाले तेजखी पदार्थ 
जिसके पेटमे हैं। २ भूत = बनी वस्तु, उत्पन्न हुए पदार्थ, पञ्चमहाभुन ॥ 
३ जातः = प्रसिद्ध, हुआ । 


. (कस देवाय हविषा विधेम) [0 छat 0d may We make 

worship by ०bl2४।०० १ (अभे) In the beginning ( सम- 
वतत ) ९४०।४९ ६९ ( हिरण्यगर्भः ) ४०।१९० ४९7, ० ( जातः 
आसीत्‌ ) {rom the. beginning a8 ( एकः पतिः ) sole Lord 
८ भूतस्य ) 0 &]| ८7९७०० 920 ( स दाधार ) He शव ( प्रथिवी 
उत द्यां ) earth and heaven firmly. 


आपो वत्सं जनयन्तीगभमग्रे समैरयन्‌ 
तस्योत जार्यमानस्योल्ब आसीद्विरण्ययः कस्मैं 
` देवाय हविषा विधेम ॥८॥ 
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पदानि- आप॑ः । व॒त्सम्‌ । जनयन्तीः । गभेस्‌ः । 
अग्रे । सम्‌ । ऐरयन्‌ । तस्यं । उत । जाय॑मानस्य । उल्बं! 
आसीत्‌ । हिरण्ययंः । कस्मे । देवाय हविषां । विधेम ॥८॥ 


अन्वयः- कस्मै देवाय इविषा विधेम ? अग्रे आपः वत्स 
जनयन्तीः, गर्भे सभेरयन्‌ , उत तस्य जायमानस्य हिरण्ययः 
उस्त्रः आसीत्‌ । 
अथः- किस देवताकी उपासना इम करें! ( अभ्रे ) प्रार॑भमे 
( आपः) जळ ( चत्सं जनयन्तीः ) बको उत्पन्न करती हुई 
अपने (गभे ) गर्भे को ( स ऐरयन ) रित करती रहीं । (उत) 
उल समय (तथ्य) उस ( जायमानस्य) जन्मनंवाळलकह . 
(हिरण्ययः उद्घः) सोनका जेसा आवरण था । 
भावाथ- प्रारंभ में जळमेंद्दि सब विश्वके बीज थे | उससे सृष्टि बन रद्दी 
थी, उस समय बीजोंमें प्रेरणा हो गयी । जव यह बनावट होने लंगी, उस _ 
समय सोनेके समान तेजस्वी आवरण सबपर पडा था | यह जिसकी शाक्तिसे 
हुआ, वद्दी एक प्रथु सबकी उपासना के लिये योग्य हे । 


मन्त्रस्थ पदांका अर्थ । | 


१ वत्स चा । २ समेरयन्‌ = सम्यक्‌ रीतिसे प्रेरणा करते रहे; 
गति करते रहे। ३ उल्ध = आवरण, झिल्ली; । ४ हिरण्ययः = सुवर्णसें 
बना, सोनेके समान | 
(कस्मै देवाय हविषा विधेम) 70 what God may we make 
. .worship by oblation ? (अग्रे) In the beginning ( आपः) 
divine W2९5 ( वत्सं जनयन्तीः) generating progeny 
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A (९०) 
"( समेरयन्‌ ) 8९६६० 007 ( गर्भ ) ७0 ९०७7० ००१ ( तस्य ) 
"७७६ (उत ) W९7 (जायमानस्य) 0000, 70 ))»0 (उल्बः) ७ ` 
-००४९९7 (हिरण्ययः) ०£ 200, (४०६ 78 हिरण्यगर्भं ४७ ६०] 
९९४ )- | 

हिरण्यगभेः समंवतेतागरे भूतस्य जातः पतिरेक 
आसीत्‌ । स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्में 
देवायं हावेषा विधेम ॥१॥ टकरा) 


पदानि- िरेण्यञ्गभेः । सं । अवतत । अग्रें | भृतस्य॑ । 

जात; । पति; एक; । आसीत्‌ । सः । दाधार । पथिवीं। 
अं । उत । इमां । कस्मे । देवाय॑ । हाविषां । विधेम ॥ १॥ 

अथ- प्रश्न- ( कस्में देवांय हविषा विधेम ) किप प्रभुकी हम 

| हविसमर्पणद्वारा उपासना करें १ उत्तर-( अग्रे हिरण्यगर्भ: समवतंत ) 
प्रारंभम हिरण्यगभ प्रकट हुआ । (सः जातः भूतस्य एकः पतिः 
आसीत्‌ ) चह होते ही भूतमात्रका एकमात्र स्वामी हुआ । ( खः 


'पूथिवी उत इमां थां दाधार ) उल्लीने पृथ्वीको और द लोकको 
| धारण किया । क | 


य आत्मदा बळ्दा यस्य विश्व उपास॑ते प्रशिषं 
। ९ 
यस्य देव्रा:। यस्य॑ छायाम्रृत॑ यस्य मृत्युः कस्मे 
देवाय हर ह 
देवाय हविषा विधेम ॥२॥ 
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पदानि- यः । आत्मञ्दाः | बुलडदाः । यस्य । विशवे | 
उपऽआसंते । ग्रऽशिषं । यस्यं । देवाः । यस्य । छाया ! 
असृतँ । यस्यं । मत्युः । कस्में । देवायं। हविषां विधेम॥२॥ 
अर्थ- (यः आत्मदाः ) जो आत्माका दाता और ( बळदाः ) 
जो बल का दाता हे (यस्य प्रशिष विइवे देवाः उपासते ) जिसकी 
आज्ञा सब देवतागण मानते हें, ( यस्य छाया अमृत ) जिसकी 


' शीतळ छाया अमरपन हे ओर ( यस्य [अच्छाया ] मत्यः) जिस . 
की शीतळ छाया में न रहना ही मत्य हे । 


यः प्राणतो निमिषतो मंहित्वेक इद्राजा जग॑तो 
ब॒भूव॑ । य इरों अस्य हिपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय 
. हविषां विधेम ॥३॥ 


पदानि- यः । प्राणतः । -निऽमिष॒तः । महिऽत्वा । 
एक; | इत्‌ । राजां । जग॑तः । बभूवं । यः । ईशें । अस्य । 
द्विऽपर्दः । चतुंःऽपद्‌ः । कस्मै ।देवाय । हृविषां। विधेम ॥३।। 


अर्थ- (यः प्राणतः निमिषतः जगतः) जो श्वासोच्छवास 
करनेवाले ओर आखाक निमेंषोन्मेष करनेवाळे जगत्‌ का (इत 
पकः राजा महित्वा बभव) निःसन्द्ह एकही प्रभु अपनी 
महिमाखे हुआ दे, ( यः अस्य द्विपद्‌ः चतुष्पद्‌ः इश ) जो इस 
' द्विपाद और चतष्पादोका एकमात्र स्वामी हं । टर 
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यस्येमे हिमवंतो महित्वा यस्यं समुद्र रसया 
सहाहुः। यस्येमाः प्रदिशों यस्य॑ बाहू कस्मे 
देवाय हविषा विधेम॥४॥ 

पदानि- यस्य॑ । इमे । हिमञवंतः । महिऽत्वा । यस्यं । 


` समद्रं । रसयां । सह । आइ; । यस्यं । इमाः । ग्रऽदिशंः । 
यस्यं । बाहू इति । कस्मै । देवाय । हविषा । विधेम ॥४॥ 


अर्थ- ( यस्य महित्वा इमे हिमवन्तः) जिसकी म्रहिमासे ये ` 


दिमवान पर्वत खंड रहे हैं, ( यस्य महित्वा रसया सह समुद्र 
आहु: ) जिसकी महिमाले पथ्वीके साथ समुद्र हे ऐसा कहते इ, 


( यस्य महित्वा इमाः प्रदिशः यस्य बाहू ) जिसको मंहिमासे यं | 


दिशा डपदिशाए जिलक बाहु इप है । 


येन॒ द्योरुपा पृथिवी चं दूळ्हा थेन स्वः स्तभितं 
येन नाकः । यो अंतरिक्षे रज॑सो विमानः कस्मै 
देवाय हविषां विधेम ॥४॥ | 

पदानि- येनं । द्योः । उग्रा । पृथिवी | च । इळ्हा । येन । 


स्व!रितिं खः । स्तभित | येनं | नाक! । यः। अंतारिक्षे । 
रज॑सः | विमान! । कस्मै । देवाय | हविर्षा । विधेम ॥५॥ 
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अर्थ-- (येन द्योः उग्रा) जिसने आकाश. को उग्र तेजस्वी 
बनाया (येन पृथ्वी च इढा) और जिसने पृथ्वी को सुदृढ किया 
हे । (येन स्वः नाकः स्तभितं) जिसने द्युळोक स्वगं स्थिर करक 
घारण किया है और (यः अन्तरिक्षे रजसः विमानः) जो इस 
अन्तरिक्षमें अन्तराळ का माप करता हे, (अर्थात्‌ अन्तरिक्ष म 
भरपूर भरा हे) । 
यं कंदसी अव॑सा तस्तभाने अभ्येक्षेतां 
मन॑सा रेज॑माने । यत्राथे सूर उदितो विभाति 
-कस्सें देवाय हविषां विधेम ॥६॥ 


पदानि--यं । ऋंद॑सी इतिं । अवंसा । तस्तभाने इतिं । 
अभि ऐशतां । मन॑सा। रेज॑माने इतिं । यत्र । आधे । 
सूर॑ः । उत्‌ऽइंतः। विऽमातिं । कस्मैं । देवाय । हविषां । 
विधेम ॥६।। 2. 

अर्थ-- (अवसा तस्तभाने ऋन्द्खी) शक्तिसे स्थिर हुए यु- 
लोक और भूलोक (रेजमाने) कांपते हुए (य॑ मनसा अभ्यैक्षेतां) 
जिसकी ओर मनसे देखते दै, (यत्र अधि उदितः सूर विभाति) 
जिसके अन्दर उद्य को प्राप्त हुआ सूये चमकता दे। 


आपों ह यद्‌ बृहतीविइवमायन्गभं दांना 
जनयंतीरभ्निं। ततों देवानां समवर्ततासुरेकः कसे. 
` देवायं हविषां विधेम ॥७॥ 
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पदानि- आपः । ह । यत्‌। बहती! | विश्वं । आयन्‌ । 
गभे । दधानाः | जनयती१। अभि । तत; । देवाना । से | 
अवतंत | असुः । एकः । कस्मै | देवाय | हविषां । विधेम॥७॥ 


अ्थ-- प्रारम्भ में (बुददती:ः आपः आयन्‌) बडे दिव्य जळ. 


- प्रकट हुप। (ह.यत विश्वं गभ दधानाः) निश्सन्देह सब विश्व बीज 
' «को अपने मे घारण करते हे (अभि जनयन्तीः) और उष्णताको 
` “उत्पन्न करते ह। (ततः) उसोस (देवानां पकः असः) सब देवों 
का एकही प्राण (सं अवतंतः) प्रकर हुआ। 

In tbe beginnin६ (बहती: आपः) mighty ४६९7५ (आयन). 
९०००6 ०५६, (द्धानाः) ९००६३77९ (विश्वं गभ) the universal 
९९० & (अग्नि जनयन्तीः) r०॥०।०४ ire, (तः) thence 


(समवतंत) 87१ (देवानां एकः असुः) ४he One sole Spirit of 
all the deities 


याश्चेदापो महिना पर्यपंश्यहक्ष दधाना 
जनयतीयज्ञम्‌। यो देवेष्वाथे देव एक आसीत्कस्सें 
देवाय हावेषा विधेम ॥<॥ 
पदाने- यः । चित्‌ । आप॑ः । महिना । परि5अर्पश्यत्‌ । 
दक्षं । दधानाः | जनयंतीः। यज्ञं | यः । देवेएु। अधि । 


दब | एकः । आसीत्‌ । कस्में। देवायं हविषां विधेम ॥८॥ 
अथ-- (यः) जो (महिना) अपने महान सामर्थ्यसे (आपः 
पयपश्यत्‌) उन जलोका निरीक्षण करता रहा; जो प्राथमिक जळ 
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(दक्ष द्घानाः) सामर्थ्य को धारण करते थे और (यश जनयन्तीः); 
यक्ष को निर्माण करते थे, (यः) जो (देवेष) सब देवताओं में: 
(एकः अघि देवः आसीत्‌) एकही मुख्य प्रभु था । 

(यः) ० (महिना) फां) 8 ०४०6 (परि अपड्यदू चित), 
३७९५९१९१ (आपः) ४७९ ४९78, (दधानः) containing (दक्ष) 


productive force 900 (जनयन्तीः) ९९०९१३४०४ (यजं)... 


éncrific९, (यः) ४० (आसीत्‌) (एकः अघि देवः) ०06 808 2: ष्य, 
०7९" [074 (देवेषु) ० ०]) dieties 


मा नों हिंसीजानेता यः प्राथेव्या यो वा 
दिवं सत्यधरमों जजान । यश्चापश्चद्रा बहती- 
जजान कस्मे देवाय हविषां विधेम ॥९ 

पदानि- मा । नः । हिंसीत्‌ । जनिता । यः । पृथिव्याः। 
यः । वा। दिवे । स॒त्यऽधमो । ज॒जानं। यः। च । अपः । 
चंद्राः । बृहतीः । जजानं । कस्में । देवाय । इविषा । . 


वधम ॥९॥ 


अर्थ- (यः पथिव्याः जनिता) जो पथ्वीका उत्पन्नकर्ता ह, 
जो (सत्यधर्मा ) सत्य नियमाँका प्रचतंक हे, (यः वा दिवं 
जजान) अथवा जो यलोक का उत्पन्नकर्ता है, तथा ( यः बुद्दती 
चन्द्राः आपः जजान) जो महान तेजस्वी जलोका उत्पादक ह, 
वह (नः मा हिंसीत्‌) हम सबकी कभी हिंसा न कर । 

(मा) Never may he (ईसीत्‌) 7० (नः) ५5, (यः एथिव्या 
जनिता) whois Bigetter of earth, (यो वा) nor he whose 
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(सत्यघमो) laws-are true, and क० ¡8 (दिवि जजान) 
Creator of heaven. (य:) He Who (जजान) brought forth 


“(वृइृतीः) ६१९ ६7९३४ ४74 (चन्द्रा आपः) beautiful waters. 


प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वां जाताति 


परि ता ब॑भूव । यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नों अस्तु 


वयं स्याम॒ पत॑यो रयीणाम्‌ ॥१०॥ 


अथे- हे (प्रजापते) प्रजा के पालक ! (रवत्‌ अन्यः) तुझ से 
भिन्न दूसरा कोई भी (पतानि ता विश्वा ज्ञातानि) इन सब 
उत्पन्न हुए पदार्थों को (न परि बभूव) घेरनेवाळा नहीं हुआ 
हे । तूद्दी सबको व्यापनेवाला एक मात्र प्रभृ हे। (यस्कामाः ते 
जुइमः) जिसकी इच्छा धारण करके तेरी उपासना हम करते 
हैं (तत्‌ नः अस्तु) वह हमें मिळे, (वयं) हम सब (रयीणां 
पतयः स्याम) धनां के स्वांमी चने। > 

0 प्रजापति) Protector of creation | Only Thou (परिब भूव) 
comprehendest (ता एतानि विश्वा जातानि) ७)] these created 
४०४8 900 (न स्वद्‌ अन्यः) ००९ ९४१९ ६७९९. (तत्‌ नः अस्तु) 
Let that be ours, Wich (यत्कामाः) desire is at our 
॥३7४, (जुहुमः) "hen we invoke (ते) thee. (वयं) May we 


(स्याम) ७९ in ०४७९४७०० ०† ६१0 (रयीणां पतयः) stores of 
:Tiches. | 


न्न CaS NES 

८ इस सृक्त के पहिले ७ तक मंत्र कुछ पाठभेदों के साथ पूवे अथवेवेद के . 
सूक्त में आये हैं। वहां उनके पद पदाथे आदि दिये हैं । शेष मन्त्रों को यहां 
दिये हें | पाठक इस वातका अच्छी तरह अनुसंधान करें । 
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इन सूक्तो के सुभाषित । 


१. यस्य प्रशिषं विश्वे देवाः उपांसते5 जिसकी आज्ञा सब देवतागण 
मानते हैं, एसा एक ही प्रभु है । 

२. अस्य द्विपद्‌ः चतुष्पदः इशे= इस द्विपाद्‌ और चतुष्पाद सृष्टि 
का एकद्दी इश्वर दे । 

३. आत्मदाः वळदाः= जीवन ओर बल देनेवाला वह प्रभु है । 

8. यः महित्वा एको राज्ञा. जगतो वभूच= जो अपनी अपार शक्ति 

जगत्‌ का एकद्दी प्रभु हे । ( एक इद्राजा जगतो वभव । 
ऋ० १०।१२१।३) 3 

५. यस्य छाया अमृतं, यस्य (अच्छाया) मृत्युः= जिस की छाया) .. 
अमरपन हे ओर जिससे दूर होना मृत्यु हे । जिसका प्रतिबिम्ब-छाया- 
अपने आत्मामं उतरनेसे अमरत्व प्राप्त होता हे, और जिसका प्रतिबिम्ब 
अपने मं न पडने तक सस्युका डर होता है ।) 


६. यं--- मियलाने रोदसी अहृयेथाम्‌= (अभ्यैक्षेतां मनसा ` 
रेजमाने । ऋ०१०।१२१।६) जिस, प्रभु के पास भयभीत हुए «७ 
लोंकलोकांतर सहाय्यके लिये प्राथना करते दै (जो भी भयभीत 
होता है, वह उस प्रभुकी सद्दाय्य की प्रार्थना करता है )। 


७. यस्यासौ पन्था रजसो चिमानः= (यो अन्तरिक्षे रजसो 
विमानः! ऋ० ३०।१२३।५) जिस की प्राप्ति का मार्ग यह इस 
अन्तराल में विमान जैसा आधार देनेवाला दै (जिसकी प्राप्ति का साधन 
निराधार.आकाश में आधार प्राप्त ददोनेके समान दै )। 


८. यस्य द्यौदवी, पृथिवी च मही यस्यांद्‌ उवन्तरिक्षम्‌= यह ` 
बडें एथ्वी , अन्तरिक्ष और द्युलोक इस प्रभु के आधार से रहते हैं । | 


= 


७०, न 
चेंणप० ७  #& & 8 * | “| 
क्त क ७ है 


+ 


ये. ४ 
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(येन चौरुपा पृथिवी च डढा, येन श्वः इतमित येन नाकः ? 
घर० १०।१२१।५) । ७ न 

९. यस्यासौ सरो चिततो महित्वा उसी प्रभुका फेलाया यह दूध 
उसीको प्रभासे चमकता हे । यत्राधि सर उद्तो विभाति। 

ऋ०१०।१२१।६) व 

१०. यस्य महित्वा विश्व हिमवन्तः- उस प्रभुकी महिमासे ये 
हिमालय पर्वत के शिखर चमक रहे दें। 

११. यस्य मद्दित्वा समुद्रे रखामिदाइः=उस भशे की म 
पडसों को देनेवाली पृथ्वी के ऊपर चारों ओर समुद्र उ ऐसा कहते हैं। 
(यस्य समुद्रं रसया सहाहुः । ऋ० १०१२१ ls) | 

१२. आपः घिइवं गभे दधानाः= जल ही सबका बीज अपने अन्दर 
धारण करता हे । (आपो वत्सं जनयन्तीगभ मग्र खमरयन्‌ । 

त्रटु०१०।१२१।८) 

` १३. भतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌=सव वस्तुमात्र का एकही 
अधिपति प्रभु ही दै । 

१४. स दाघोर पृथिघीमृत द्याम्‌= वद प्रसुही पृथ्वी और आकाश 
को धारण करता हे। (स दाघार पथिवों द्यामुतेमाम्‌ । 

त्रु० १०।१२१।१ ) 

१५. देवानां समबत तास रेकः= देवों का एक मात्र प्राण यही प्रभु द्दै। 

१६. यो देवेप्वधिदेव एक आसीतृन्ट जो सव देंवताओंमें एकहि 
मुख्य देव दे। ` | 

१७. जनिता पुथिव्याः = प्रध्वी का उत्पन्नकतो प्रभु एकही ह्दे। 

१८. दिवं जजञान= आकाश का उत्पन्नकतो प्रभु वही एक हे | डे 

१९. (सः) मा नो हिसीत्‌ = बह कभी हमारा घात नई करेगा 
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२०. यश्चापश्चन्द्रा बृददतीजं ज्ञानः = उसी अभुने ही यह दिव्य जळ . 
निर्माण किया दै । | 
२१. प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परि ता बभूव = 
हे प्रभो ! तेरे से भिन्न कोई भी दूसरा जो इस सव विश्वको घेर 
सके ऐसा नहीं है । अथोत्‌ एकमात्र तूहि विश्वव्यापक ह्वे । 
२२, घ्य स्याम पतयो रयीणाम्‌ = हम सब संपूर्ण धनों के खामी हों । 
. (घन हमारे ऊपर आधिपत्य न करे, परन्तु हम धनोंके स्वामी वने |) 


ब्रह्मविद्या । 
[ अथवे० ४।१।१-७ ] 
( ऋषिः- वेनः । देवता- वृहस्पतिः, आदित्य; । छन्दः-त्रिष्टुपूः 
२,५ पुराऽचुष्ट्प्‌ ) न 
ब्रहम जज्ञानं प्र॑थमं पुरस्तादि सीमतः सुरुचों 
वेन आंवः । स बुध्न्या उपमा अस्य विष्ठाः. 
सतश्च योनिमसतश्च वि चः ॥१॥ | 
पदानि- ब्रह्मं । जज्ञानम्‌ । प्रथमस्‌। पुरस्तात्‌ । वि। 
सीमतः । सुऽरुच॑ः । वेनः । आवः । सः । बुध्या]! । 
उपऽमाः। अस्य । विऽस्थाः । सत; । च । योनिंम्‌ । असतः। 
च । चि । वः ॥१॥। | 
अन्वयः प्रथमं पुरस्तात्‌ ब्रह्म जज्ञानम्‌ । वेनः सीमतः 
सुरुचः वि आवः । अस्य चुध्या उपमाः विष्ठाः। सतः च 
असतः च योनिं वि वः। 
“ 
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अर्थ-- ( प्रथम परस्तात्‌) सबसे पहिले पूवंकाळमे अथवा 
पवे दिशाम ( ब्रह्म जज्ञान ) ब्रह्म प्रकट हुआ | उस (वेनः ) 
प्रकाशमान न अपनी ( सीमतः ) सीमाल ( सरूचः ) उत्तम 

किरण ( चि आवः ) विशेष रीतिस प्रकाशित किये । (सः ) 
उसीन (अस्य) अपन ( वध्न्याः ) अन्दर मुलतः विद्यमान 
( उप-माः) समीपस्थित, उपमा देने योग्य पदार्थ (विष्ठा 
चिस्थाः) विशेष रीतिसे रखे और (सः) बद्दी (सतः च) सत्‌ 


और (असतः च) असत्‌ का ( यान ) मल कारण ( चिवः) 


प्रकट करता है । 

भावार्थ- सृष्टि की आदि में सव से प्रथम ब्रह्म नामक एक अद्भत 
सामथ्ययुक्त तेज प्रकट हुभा। प्रकट द्दोनेपर उसकी अन्तिम सीमासे बहुतसे 
प्रकाशकिरण चारों ओर फेल गये। उसके अन्दर भी विविध पदार्थ व्यवस्था 
से रदे थे। उसोसे सत्‌ भोर असत ये भाव भी स्पष्ट हुए। 


मन्त्रस्थ पदांका अर्थ । 


१ ब्रह्मन्‌= महाशक्ति, अद्भुत सामथ्ययुक्त सद्वस्तु, परमात्मा, ब्रह्म । 
२ परस्तात्‌ = सबसे प्रथम, पूवादिशामें, प्राचीन समय । 
३ सीमतः ( सीमा-तः) = सीमासे, अन्तिम परिधिसे । 
४ सुरुचः ( सु-रुचः) उत्तम प्रकाश । 
५ वेनः = तेजखो, ज्ञानी, विद्वान । 
६ चि आवः = प्रकट करना | 
७ बुध्त्याः = आधारपर स्थिर रहे, वीचमें विद्यमान । 
८ उपमा (उप-माः) = पास रहनेवाले, समीपस्थित, उपमा देने योग्य | 
९ विष्ठा; (वि-स्थाः ) विशेष प्रकार स्थित, व्यवस्था से रहे । 


a 
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१० सत्‌ = जो तीनों कालोमें एक जैसा रहता द्दै। 
११ असत्‌ = जो तीनों कार्लोमै एक जेसा नहीं रहता। 
१२ योनिः= मूल कारण, जद्वाँसे उस्पात्ति होती दे । 

(प्रथमं) ^६ £78६ (पुरस्तात्‌) in the beginning, eastwards 
(ब्रह्म) The Supreme Being (जज्ञानं) sprang up. This 
(वेनः) $०४ 07९ (वि आवः) 45०।०९५ 78 ( सु-रुच:) 
best flashes of light (सीम-तः) from bis highest 
points. Then (स:) He discl०७९4 (अस्य) is (उपमाः) 
९27९5६ (घुध्न्या) fundamental f0rm5 (वि-स्थाः) kept in 
special order, and 86 (विवः) ४०७९१ ०४४०9 ( योनिं) 
the womb 0f (सतः) the exi8ten# ३०५ (असतः) non- 
existent. 


इयं पित्र्या राष्ट्रथेत्वग प्रथमायं जनुषे सुवनेष्ठाः। 
तस्मां एतं सुरुचं हारमंद्यं घमं श्रीणन्तु प्रथमाय 
घास्यवे ॥२॥ 

पदानि- इयम्‌ । पित्र्या । राष्ट्री । एतु। अग्रे । प्रथमाय । 
ज॒चुषें । भुवनेऽस्थाः । तस्मै । एतम्‌ । सुऽरुचंम्‌ । ह्वारम्‌ । 
अह्म्‌ । घर्मम्‌ । श्रीणन्तु प्रथमार्य घास्यवे ॥२॥ 

अन्धचय३- इयं पित्र्या राष्ट्री अग्रे एतु । प्रथमाय जनुषे 

ुबनेष्ठाः । तस्मै प्रथमाय घास्यबे एतं सुरुचं अझं द्वारं 
घर्म श्रीणन्तु | २ 0000 नए VSR | 
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अ्थे- ( इयं ) यह ( पित्या राष्ट्री ) पितासे उत्पन्न हुई तेज, 
स्विनो शक्ति ( अग्नेःपतु ) आगे बढे, जो ( प्रथमाय जनुष ) 
प्रथम जन्म ले नेवाळेके लियेदि ( भवने-स्थाः ) इस लोकमे रही 
है। (तस्मे प्रथमाय घास्यवे ) उस पहिले जत्पन्नके धारणकर्ता 
के लिये ( पतं सुरुचं ) इस उत्तम ठजस्घी रुचिकर ( अहा 
हार घम ) प्राप्त करने योग्य गतिमान्‌ उष्ण अन्नको ( आणन्तु) 
सिद्ध करे । 

भावार्थ- उस परम पिता परमारमासे तेजस्विनी मातृशक्ति उत्पन्न होकर 
अपना प्रजनन का कार्य करनेके लिग्रे आगे बढी, क्योंकि वह इसी कार्य 
के लिये वहां रद्दी थी । उससे उत्पन्न हुए पहिले घारणशक्ति अपनेमें रखनेवाले 
के लिये- अन्नप्राशन करनेवाले के लिये- रुचिकर तेजस्वी प्राप्त करने योग्य 
उष्ण अन्न यज्ञकती लोग पकारवे, जो खाकर वे पुष्ट बनें । 


मन्त्रस्थ पदोंका अथे। 


१ पित्या = पितासे उत्पन्न, पितासे प्राप्त, उत्तम पितासे आयी । 
२ राष्ट्री = (राजते सा) = जो प्रकाशयुक्त है, जो चमकती है, मातृशक्ति, 
प्रजननदाक्ति, वाणी, विश्वजननी, रानी । 

३ जन॒ष= जन्म लेनेवाला, मनुष्य, प्राणी । 

४ भुवने -स्थाः= भुवन में रहनेवाला, विश्वव्यापक । 

५ खुरुचं= उत्तम प्रकाशयुक्त, सुंदर । 

६ ह्वारं - कुटिल । 

€“ (इयं) 8 (राष्ट्री) 8hini7 ९0९४५, (मुवने-स्थाः) 
always standing in the word, & (पित्र्या) having best 

fatherly power, (एतु) ०४९ (अग्रे) in the front (प्रथमाय) 
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{०7 (जबुष) generation. (श्रीणन्तु) Let them bs 
५४४8४ (सुरुचं) फाट] shining ( हार ) | र हि 
9०८ (अद्य) ४०४२९ ( घर्मं ) ot Orin | (तंस्मै) for र 
first one Who ¡5 (घास्यवे) desirous of food. 


प्रयो जज्ञे विद्वानंस्य बन्धुविश्वां देवाना 


| 
जनिमा विवक्ति । बरह्म ब्रह्मण उज्जभार सध्यां 


न्नीचैरुच्चेः खघा अभि प्र तंस्थो ॥३॥ | 
री पदानि- ग्र । यः | जज्ञे । विद्वान । अस्य । बन्छु; । 


| ॥ डे 
विश्वा । देवानाम्‌ । जनिम | विवक्ति । क्ष । र्मणः । 


उत्‌ । जभार । म ध्यांत । नीचैः । उच्च; । स्वघा; | आम | 
ग्र। तस्थो ॥३॥ २? 

अन्वयः- यः अस्य विद्वान्‌ बन्धुः अ जश विश्वा देवाना 
जनिमा विवक्ति । ब्रह्म ब्रह्मणः मध्यात्‌ उज्जभार । उच्च; 
नीचैः स्वधा अभि प्र तस्थौ ॥३॥ 


अर्थ--( यः ) जो (अस्य विद्वान्‌ बन्धुः ) इसका बित स 
( प्रजज्ञे ) उत्पन्न हुआ, अकर हुआ, वह ( बिश्वा दान र 
मानि) सब देवोक जन्म ( बिचक्ति ) विशेष Fn 
करके कहता हे । चही ( त्रह्म ) ज्ञान ( ब्रह्मणः उच्च pe 
बीच में से ( उत्‌ जभार) ऊपर लाता हे, 


ऊपरले और नीचसे ( स्व-धाः) अपनी धारक शक्तियां: भी 
( अभि प्र तस्थो ) प्रकट करता हे । 
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भांवा्थ- इस सृष्टिका जो बन्धुके समान हितकारी ज्ञानी प्रकट हुआ, 
चहो सूयोदि सब देवताओंकी उत्पत्तिको जानता और अन्योंको कहता है । 
उसीने परब्रह्मत ज्ञान प्राप्त कर फेलाया और ऊपरनीचे अपनोहि धारक 
शक्तियां केसो फैलती हें, यह भी बताया । 
सच्रस्थ पदोंका अर्थ। 
“१ बन्धुः = भाइ, वांधव, हितकारी, प्रबन्धकर्ता, यांधनेवाळा, सबको 
इकट्ठा चांधकर एकत्र रखनेवाला । 
२ जनिमा = जन्म, . उत्पत्ति । 
३ विवक्ति = प्रवचन करता है, विवरण करके कहता है। 
४ अह्मन्‌ = ज्ञान, आत्मा, मन्त्र, वेद, परमात्मा, परब्रह्म । 
५ स्वघाः (स्व+धा) = अपनी धारक शक्ति, अन्न, पेय | 
, ६९, (यः) छh० (प्र जज्ञे) १०४ born ०३ (अस्य) ॥।७ ( विद्वान्‌ 
बन्धुः ) 2।-£70४7४ 7०८९, ( विवकित ) declareth ( विश्वा 
जनिमा ) 8] ४१९ ४९०९7६००8 (देवाना) ० ॥]] the deities 
86 (उजमार) hath token पर? (ब्रह्म) his knowledcs 
 'सध्यात्‌) from tbe midst of the Supreme 0000 जनी 
36 (अभी प्र तस्थे) sprendeth forth 03 ( स्वधाः ) Mo of 
preservation ( उच्चैः नीचैः ) upwards and oe 


स हि [दिवः स पथिव्या ऋतस्था मही क्षेम 


रोर्द्स 
सी अस्कभायत्‌। महान्‌ मही अस्कभायद्ि 
जातां द्या सब पार्थेवं च रजः॥४॥ - 
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पदानि- स! । हि।.दिवः | स्‌ः। पृथिव्याः । ऋत्‌ऽस्थाः। 
मही इतिं । क्षेमंम्‌ । रोदसी इतिं । अस्क्रभायत्‌ । महाय । 
मही । इतिं । अस्कभायत्‌ | वि । जातः । धाम्‌ । सर्च । 
पार्थिवम्‌ । च॒ । रज; ॥४॥ 


अन्वयः- हि सः दिवः, सः प्रथिव्याः, कतस्याः 
मही रोदसी क्षेमं अस्कभायत्‌। सः जात; महान्‌, महा वा रज, 
पार्थिवं सञ्च च, वि अस्कभायत्‌ ॥४॥ 


अर्थ- (हि) निःसदेह (सः) उस इंश्वरने (द्विः) चलोक के 
तथा (सः पथिव्याः) डसीने पृथ्वी के (ऋत-स्थाः) नियमोको 

[तनेवाळेन (मद्दी रोदसी) इन बडे दोनो लोको रूपी (क्षम) 
घर को (अस्कभायत्‌ ) सुस्थिर किया। (खः) डखीन (जातः) 
प्रकट होते ही (महान्‌) बडा दोकर आर (द्या) थु लोक को 
(रज्ञः) अन्तरिक्ष को और (पार्थिव खझ च) पृथ्वी क घर का 
(चि अस्कमायत्‌) सुस्थिर किया । 

भावार्थ निःसंदेह वह सत्य नियमों को जानता दे और झुलोक 
. और पृथ्वीरूपी घर का स्थिर प्रबंध करता दै। यद्दी तीनों लोकों को अपने 
अपने स्थान में सुरक्षित रखता दै। 


मन्त्रस्थ पदांका अर्थ । 


१ दिवः = यलोक, आकाश । २ ऋत-स्थः= सल नियमों के 
` अनुसार व्यवहार करनेवाला, सथ्य नियमा म स्थिर रहनेवाला ।' 
३ झं घर, निवासस्थान, कल्याण, हित, योयक्षेम | 8 रोद्सा = 
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आकाश ओर पृथ्वी, खग और एथ्वी, युलोक ओर प्रथ्वो) ५ सझ = 
घर, स्थान, वेठने का स्थान । ६ रज्ञः= अन्तरिक्ष, मध्य लोक । 
"७स्कभ्‌ = स्थिर करना | 

(दि) 707 (सः) He, %॥०। (क्रत-स्थाः) ६7०९ to the ]2 
(द्विः) of the heaven 970 (सः पृथिव्याः) of the earth, 
(अस्कभायत्‌) ९ 738 (क्षेम) 200९ 7 (मद्दो रोदसो) 00६४ 
the great frmaments, (महान्‌) The great ०76, (जातः) - 
when 0000 (वि अस्कभायत्‌) 5९ 427६ (मही) the mighty 
0768, (द्यां) the ९०४९०, (पार्थिवं सझ) ९०४]y ०९ (च 
रजः) and mid-region. 


स बुध्न्यादाष्ट्र जनुषोऽभ्यग्रं बृहस्पतिर्देवता 
तस्य सम्राट्‌ । अहयंच्छुकं ज्योतिषो जनिष्टार्थ 
युमन्तो वि वसन्तु विप्राः ॥५॥ 


'पदानि- सः । बुध्न्यात्‌ । आष्ट | जनुषः । अभि | 
अग्रम्‌ । बृहस्पति; । देवता । तस्य॑ । सम्‌ऽराट्‌ | अहः । 
यत्‌ । शुक्रम्‌ । ज्योतिषः । जनिष्ट | अथं । द्यञ्मन्त; । वि। 
वसन्तु । विप्राः ॥५॥ द 


——s 
_ अन्वयः-सः जनुषः बुध्न्यात्‌ अग्रं अभि आष्टू । 
बृहस्पति; देवता तस्य सम्राट्‌ | यत्‌ ज्योतिषः शुक्रं अहः 
जनिष्ट । अथ दुमन्तो विग्राः वि वसन्तु ॥५॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by‘eGangotri 


(१०७) 


अर्थ-- (खः) वह (जनुषः) जन्म के (बध्न्यात्‌) मूलस्थान से 
(अग्ने) उच्च स्थिति को (अभि आष्ट) सब प्रकारस प्राप्त हुआ । 
वही (बु्दस्पतिः) वृहस्पति (देवता) देवता (अस्य) इस विश्व 
का (सम्राट) एक मात्र महाराजा हे । (यत्‌) जब (ज्योतिषः) 
प्रकाशका (शुक्र अहः) शुभ्र दिन (अजनिष्ट) प्रकट हुआ (अथ)' 
तब (द्युमन्तः विप्रः) तेजस्वी विप्र (चि वसन्त) विशेष रीतिसे 
निवास करने छग। ऱ्ह 

भावार्थ--जन्म लेनेके लिये प्रथम स्थिति से उन्नत होते होते वह 
अत्यन्त उच्च अजन्मा अवस्था को प्राप्त दोताः है । यह ज्ञानमय देव ही संपूर्ण: 
विश्व का सम्राट्‌ है । जब इस के प्रकाश का शुभ्र दिन झुरू होता दै, तव हो 
तेजस्वी ज्ञानी जन अपना उच्च जीवन व्यतीत कर सकते ढे । 

मन्त्रस्थ पदोंके अर्थ । 

१ बुध्त्यः = मूलस्थान, अधोसाग । २ जनुषः = जन्म । ३ अग्र = अन्त, 
उच्च, अन्तिम। ४ बृहस्पतिः = ज्ञानपति। ५ चिप्र = ज्ञानी, सन्त, महन्त । 

(सः) ९, (बुष्न्यात्‌) from the dapth (जनुष:) of the 
७7४, (अभि आष्ट) 790) attained (अग्न) unto the 
8um m६; ५९ (बृहस्पतिः) ४९ Brihaspati-tbe protector 
of knowlede-m६ (देवता) ००९ Qi४ini65 ७00 (सम्राट) the 
80७ Ru] (अस्य) of this world. When (ज्योतिषः) १००० 
७8 ¢ (छुक्रं अहः) bright day is ००००, {han ६९ (विप्राः) 
९8४९8 (वि वसन्तु) ऋ] ॥.ए९ (द्यमन्तः) ४7६७ 2] their lustre. 


नूनं तद॑स्य काव्यो हिनोति महो देवस्य 
पृव्यस्य घास । एष जज्ञे बहामेंः साकमित्था पूर्व 
अर्धेलविषिले”खसन्तु॥९॥०, Digitized by eGangotri 
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पदानि-- ननम्‌ । तत्‌ । अस्य । काव्य; । हिनोति। महः | Et 
देवस्यं । प््यस्यं। धाम । एषः । जज्ञे । बहुऽभिः । साकम्‌ । ` ` 
इत्था | पूर्वे | अधे । बिऽसिते । ससन्‌ । छु ॥६॥ 


अन्वयः-- काव्यः अस्य पूवस्य महः देवस्य तत्‌ धाम 
नूनं हिनोति | एष इत्था वहुभिः साकं जज्ञे पूर्वे अर्घ विषिते 
ससन्‌ नु ॥६॥ 


अर्थ-(काव्यः) कवि (अस्य प॒व्यस्य) इस प्राचीन ( महः देवस्य) 
बडे देवकां (तत धाम) वह स्थान (नन हिनोति) निःसंदेह प्रा 
करता हे। (एषः) यह (इत्थां) इल तरह (बहुभिः साक) बहुतो 
क॑ साथ (जज्ञे) प्रकट हुआ, परन्त (पर्वे अध विषिते) पूवदिक्या 
का अध खलने पर भा वे अन्य (सल्लन) सोत रह, (न) यह 
आश्चयं हे । 

सावाथ- दानी हि निःसंदेह इस सबसे प्राचीन महादेव के स्थान को 
प्राप्त करता हे । यद्यपि यह ज्ञानी वहुत अन्यों के साथ जन्मा था, तथापि 
जव उदय हुआ, तब अन्य सोते रहे ओर यह ज्ञानी जागता रहा, इस लिए 
यह कृतार्थ हुआ । 


मन्त्रस्थ पदोके अर्थ । 


१ काव्य=रुव, ज्ञानी, तत्त्वज्ञ, कान्तदर्शा। २ पद्य: =प्राचीन, पुराण 
उक्त । ३ धामन्स्थान । ४ पूव अध=पूवं दिशा का आधा भाग | 
५ चिषित-खुला हुआ | ६ ससन्‌ (सस्‌ )>सोना, निद्रित रहना, आलसी 
रहना, पुरुषाथ न करना | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotr 


(१०९) 


(काव्यः) Tlie sage poet (नून) ४९।। (हिनोति) 7९४०।१४३ | 
. (घाम) ६८ ३७०७ (अस्य मंहः) ०† ४७४४ 07200 (पूयस्य) 


`` 7०१७४०] (देवस्य) ०१. (एषः) 3९ (इत्था जज्ञे) ००३ thus 


' ‘boro. (बहुभिः साकं) with many more beside tt ०९६ 
` ६069 ०] (ससन्‌) slun:bered (तु) when (पूर्व अर्धे) ६९ 
eastern half (विषिते) "९७४ opened. 
न बृह ते F 
योऽथंवाणं पितरं देवबन्धुं बृहस्पात नमसाव 
[त । त्वं विश्वेषां जनिता यथास॑ः कविदेवो 
च गच्छांत्‌ । तवं विश्वेषां जानः कावेदव 
न दभायत्स्व धावान्‌ ॥७॥ 
© ~ । = | 
पदानि- यः । अर्थवांणमू । पितरम्‌ । दुवञ्चन्धुम्‌। 
बृहस्पतिंम्‌। नम॑सा । अर्व। च। गर्च्छात्‌ । स्वम्‌ । 
विश्वेषाम्‌ । जनिता । यथां। अस॑ः | कविः। देवः। न । 
दर्भायत्‌ । स्वधाऽर्वान्‌ ॥७॥ म 
. अन्बयः- यः अथवोणं देवबन्धुं पितरं वृहस्पति नमसा 
“यथा त्वं विस्वेषां जनिता असः’ इति च अब गच्छात्‌ । कावः 
'स्वघावान्‌ देवः (तं) न दभायत्‌ ॥७॥| ; 
अर्थ - (यः) जो (अ-यर्वाणं) अचञ्चल, स्थिर, (देव-बन्ध) 
सब दे वो का बन्धु, (पितर) सब का पिता, (वृहस्पति) ज्ञानपति 
' परमेश्वर को (नमसा) नन्रतापूवंक “हे देव! (यथा) निम्खंदेह 
(त्व) तू (विश्वेषां जनिता अस्तः) सबका उत्पादक दे? एसः 
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(अवगच्छात) जानता हे, (त) उस का (कविः स्वधावान्‌ देवः) 
जानी स्वय समथ देव (न दभायत) नाश नहा करता । 
भावार्थ- जो परमेश्वर को सब का पिता, सब का वन्धु, सवोधार, 
सर्वज्ञ और सव का उत्पादक जानता है, उसका नाश नहीं होता, क्योंकि 
वही ईश्वर उसकी रक्षा करता है । 


मन्त्रस्थ पर्दोके अर्थ । 


१ अथर्वा-अचबल, स्थिर, सुदृढ । थवेस्गति, चंचलता, अस्थिर । 
२ देवबन्धु= देवताओं को इकट्ठा करनेवाला, देवों का हितकर्ता । ३ द्भूर 
नाश करना | ४ स्व-धा-घान्‌ = अपनी निज धारण-शक्ति से रहनेवाला । 


(यः) 0 ४0८७ (अवगच्छात्‌ ) ॥]। ०Pr०॥८॥ ६०९ (अथर्वाणं) 
no०-m0४।7¢, (देवबन्धु) brother of १8६९४, (पितर) father 
0 8]], 870 (वृहृस्पात) all-knowing (20१ ११०० (नमसा) 
worship Dim (यथा) 98 (त्वं) “[)०८ ॥7६ (विश्वेषां जनिता) {९ 
creator of all thins.’ (कविः) Thi8 ७806 (स्वघावान्‌) 


selidependent (देवः) 6०१ (न दभायत्‌) 7९४९ ०१7९ (तं) 
him 


गूढ विद्या का सूक्त। 


वेद में अनेंक गूढ आत्मविद्या के सूक्त हैं, उन में से यह एक दै। 
` अध्यात्मविद्या के सूक्त समझने के लिये अत्यंत कठिन होते हैं, अतः वारंवार 
अनन किये विना समझ में नहीं आते । ऐसे सूक्तों का यह एक नमूना यहां 
दिया दै। जो पाठक विशेष मनन करेंगे, वे अच्छे मनन के पश्चात्‌ हि इसको 
समझ सकते हूँ। निम्न लिखित प्रकार इसका मनन हो सकता है-- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


(१११) 


(१) oe. 
| (५) सबसे पहिले ब्रह्म सर्वत्र गुप्त-अप्रकट-था।(२) (प्रथम पुर साय 
जज्ञानं) पश्चात्‌ वह गुप्त ब्रह्म सृष्टि के आदि में अति लक दा 
उस का रूप (चेनः=कातः 
आ। (३) वह त्रह्य प्रकट होते दिं a 
१ होनेयोग्य था, (लीमतः सुरूच! विआव:) बन द 
प्रकाश के किरण फैलने लगे । (४) उसके अन्दर (चु पक 
विष्ठाः) अनन्त ` पदार्थं विशेष व्यवस्था सं रहे थ, और व 
असतः च योनि ) सत्‌ असत्‌, चेतन जड का आदि-कारण था । 
| (२) 
यह जो (सतः असतः च योनिः) चेतन ओर जड का ke 
: ४ टु 
है, उ पित्र्या राष्ट्री) पितृशक्ति से युक्त प्रक 
कहा है, उसी का नाम (पित्र्या राष्ट्रा) "(९ है । 
प है, वह (भवने- स्थाः) सव सुवनों न, न 5 ळक 
] बकी जननी (प्रथ न्‌ 
अथीत्‌ वह व्यापक दै। यदद आदिशक्ति, सबकी ' | 
ग से प्रथम सृष्टि निर्माण करनें के लिये सुख्य ररणा अग we 
स दे । इसीसे सब सृष्टिको उत्पत्ति होती हे । इस में भोजन र 
दौर न करनेवाले ऐस दो भेद होते हैं । वेद में इन को 'साशन, अ 
ऐसा (७० ३०।९०।४ में) कहा है। जो सृष्टि अन्ञभक्षण करब 
( 5 र चमे श्रीणन्तु) उस खानेवाला क ७ | 
अन्न तैयार किया जाचे , जिसको खाकर वे प्राणी पुष्ट हों ओर कार्थं कर 
समथ बनें। 


(३) द 
` इस प्रकार सुष्टि की उत्पत्ति होनेपर, कई लोग विद्वान, होकर का न्य 
करने लगते दें । उनमें से (यः विद्वान्‌ ) जो ज्ञानी हुआ आर सत) 
सब के साथ बंधुत्व का व्यवहार करने लगा, जो विश्ववधु अथवा श्व्‌मि 
हुआ, वह श्रेष्ठ होकर (देवांना विश्वा जनिमा चिचकित) अभि, जल,. 

3 
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-वायु आदि सब देवताओं की उत्पत्ति के संबंध के नियमों का यथातथ्य वर्णन 
“करता है, इतना ज्ञान उसको प्राप्त द्वोता दे। वही इस विश्व के (मध्यात 
'नीचेः उच्चे १)बीचमँसे नीचेसे और उच्च स्थानसे, अथोत्‌ विश्वमे से हरएक 
स्तु में स्थित (ब्रह्मण: ब्रह्म उज्जभार) बरह्म से यह ज्ञान और सामथ्य 
प्राप्त करता दै, इस ज्ञ'नते (स्व-घा: अभिप्रतस्थौ) आत्माकी अद्भुत निज 
शक्तियाँ हि चारों ओर से उसके ,सामने प्रकट होती दे । अतः वह सर्वत्र 
विश्व में बह्म को ओतप्रोत देखता है। | है 5 
(४) १० 
वह परमात्मा (क्रत-स्था:) सत्य नियमों भं सदा स्थिर रहनेवाला है. 
कभी ऊटपटांग कार्य नहीं करता, उसीने (दिवः पृथिव्या? झेमं अस्कभा- 
यत्‌) आकाशसे प्रथ्वीपर्यत के संपूर्ण विश्वको अपना घर बनाया है, 
अथवा इस विश्व के योगक्षेम का सुस्थिर प्रबंध किया है । (द्यां रजः पार्थिवं 
सद च अस्कभायत्‌) उसने आकाश, अन्तरिक्ष और पृथ्वी को अपने 
स्थान में स्थिर किया, यही उसका घर है, क्योंकि इसमें हि वह रहता दै । 
द (५) ं 
मचुभ्य सबसे प्रथम (जनुषः बुध्न्यात्‌) जन्ममरणकी सब से नीचे की 
अवस्था में रहता है, उससे ऊपर उठते उठते वह एक समय (अग्रं अभि 
आष्ट) उच्चतम अमृत-अवस्था को प्राप्त करता दै | साधक की यही उन्नति 
हे। इस समय इस की उपास्य (देवता वृहस्पतिः) देवता ज्ञानपति परमात्मा 
` ही इं, इस समय यह साधक उसको (अस्य स स्राटू) इस संपूर्ण विश्व का 
एक ही सम्राट मानता है | इस परमात्मा के (ज्योतिषा दाभ्रं अहः) 
प्रकाश से जो शश्र तेजी दिन (अज्जनिष्ट) वनता है उसी शुद्ध दिनम | 
(द्युमन्तः विप्राः) परमेश्वर की कांतिसे कांतिमान्‌ हुए हुए ज्ञानी जन 
(चि घसंतु) सवंत्र विचरते हैं । ऐसे ज्ञानी ही इस विश्व में संचार करें । 
जब ऐसे ज्ञानियोंसे यह विश्व भर जायगा, तभी इस भूमिपर स्वर्गधाम होगा ! 
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(काव्यः) ज्ञानी डि (अस्य पुर्वस्य मदः देवस्य घाम) इस पुराण पुरुष 
यरमात्माका घाम (हिनोति) प्राप्त करता हे | यद्यपि यह साधक (बहुभिः 
साकं जज्ञे) अनेकों के साथ.जन्मा था, इस के जन्मके समय अनेक मनुष्य 
जन्मे ये, तथापि वे (पूर्व अर्धे विषिते ससन्‌) पूव दिशाम सूये का उद्य 
होकर दिशा खुल जाने के समय सोतेहि रहे थे, अतः चे वैसे हि रहे ऑर 
यह जागता रहा, इसालिये यह उन्नति को प्राप्त हुआ और अमरपन का भागी 


हुआ | इसलिये साधकको सदा सावध रहना चाहिये । 


(७)... 

(अथर्वाणं . देवबन्धुं) शांत गंभीर देवोंका सहायक ( पितर ` 
बदस्पति ) परमपिता, ज्ञानस्वरूप परमात्मा ही ( विश्वेषां जनिता) 
सबोंका जनक है ४ (यः अवगच्छात्‌) ऐसा जो जानता है आर (नमसा) 
उसको नमन करता है, उसकी भक्ति से उपासना करता हे, (तं) उस स 
(कवि: स्वधावान्‌ देवः) ज्ञानी स्वयंभू देव परमेश्वर ९ दभायत्‌) कभी _ 
नष्टभ्रष्ट नहीं करता, उसको बचाता आर उन्नत करता है । 


x F. ~ २६ 
इस तरह वारंवार मनन करने से इस सुक्त का आशय मनमें प्रकट होने 
लगता है। इस सूक्तके अनेक अभे किये जा सकते हैं, इनकी सूचना पि 
. पदाँके अर्थ देते समय एक पढ्‌ के अनेक अर्थ देकर, तथा हिंदी और { जी 
में कुछ अर्थ का भेद दशोकर बताई है । परंतु पाठक इस समय उन अनेकविध 
अर्था के पीछे न पडे, एक ही सरल अथे जानें ओर मननद्वारा समझने 
का यस्न करें । 
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स्मरण रखनेयोग्य वाक्य | 


१. प्रथम ब्रह्म जज्ञानं, सीमतः सुरुचः वि आवः = पहले ब्रह्म 
अकट हुआ और उसकी सीमासे प्रकाश फेलने लगा । 

२. सतश्च असतश्च योनि वि व$= यही सत्‌-असत्‌ [चेतन-जडः, 
परुष-प्रकृति, क्षेत्रज्ञ-क्षेत्र] का मूल कारण प्रकट हुआ। 

३. इय भुचनेष्ठाः पित्र्या राष्ट्री जनुषे अग्रे पतु = यद सब सुवन 
में रइनेवाली पितृशक्ति से युक्त तेजस्वी आदिशक्ति सृष्टि उत्पत्ति करने के 
लिये आगे होकर प्रेरणा करे, करती है । 

४. विद्वान विश्वा देवानां जनिमा चिचक्ति = ज्ञानी सब देवां की 
उत्पत्ति का ज्ञान उपदेशद्वारा कहता हे-अभि, जळ, सूये के विषय में.यथाथ 
ज्ञान कहता हे | 

५. ्रह्मणः मध्यात नांच. उच्चः ब्रह्म उज्ज्ञभार- ब्रह्म क उच्च 
मध्य ओर निम्न स्थानों से अथोत्‌ संपूण ब्रह्म से ज्ञान प्राप्त होता दे, संपूण 

ब्रह्म ज्ञानमय होनेसे उससे ज्ञान प्रकट होंता है। 

६. स्वधाः अभि प्र तस्थो= आत्मा की धारणशक्तियाँ उसी ब्रह्म से 
कट होती हें । 
` ७. दिवः पृथिव्याः रजः सद्य सः अस्कभायत्‌= तीनों लोकः 
` मिलकर जो एक घर है, उस घर को परमेश्वरनेहि स्थिर किया है। 

८: सः ऋृतस्थाः=्वहृ सत्य नियमों में रहनेवाला हे | वह सुस्थिर 
नियमों से कार्य करता हे । 

९. सः जनुष: व॒ध्म्यात्‌ अग्रं अभि आए > वह जन्म के मूल से 
अजन्मावस्था के अग्रभाग को प्राप्त करता हे । 
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१०. अस्य वहस्पतिः देवतां सन्नाटून इस विश्व का एक मात्र 
महाराजा परमेश्वर हो हे, दूसरा कोइ नहीं | 

११. ज्योतिषः शक्रं अहः अजनिष्ट, द्यमन्तो विप्राः वि वसन्तु- 
जब परमात्मा की ज्योतिका प्रकाश दोकर दिन खुलता हुं, तब ज्ञानी 
संतमहन्त सुखसे विचरते हूँ । 

१२. ननं काव्यः पर्व्यस्य महो देवस्य थाम दिनोति= निश्चय से 
१ सनातन महादेव का स्थान ज्ञानी दी प्राप्त करता हूँ । 

१३. पब बहुभिः साकं जज्ञ, पूर्व अथ विषिते ससन्‌- यह ज्ञानी 
यद्यपि बहुतों के साथ जन्मा था, तथापि अन्य लोक सूये-उदय होनेके 
समय सोते रहे, इसलिये प्रकाशसे लाभ न उठा सके। यह जागता रहा, 
इसलिये लाभ उठाने मं समथ हुआ । 

१४. यः पितरं नमखा अव गच्छात्‌, तं कचिः न दभायतूऱ जो 
अपने परम पिता को नमस्कार करके जानता हूं, उसका ज्ञानी पिता कभी 
नाश नहीं करता 


भाईबहिन के विवाह का निषेध । 


[ऋ० १०।३०।१-३४; अथव ० १८।१ १४] 


[ऋषिः- (१,३,५-७, ११,१३) यम ओर (२,४,८-१०,१२ १४) 
यमी । देवता- (१,३,५-७, ११,१३) यमी आर 
(२,४,८-१०, १२,१४) यम। त्रिष्ट्प्‌ । ] 


ओ चित्सखायं सख्या व॑वृत्यां तिरः पुरू चिंदणवं 
जगन्वान्‌ । पितुर्नपातमा द॑धीत वेषा अधि क्षामे 
प्रतर दीध्यानः ॥१॥ 
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पदानि- ओ इतिं। चित्‌ । सखायं। सख्या । ववत्या | 
तिर; । परू । चित्‌ । अणेवं। जगन्वान्‌ । पितुः । नपातं। 
. आ। दुधीत । वेघाः । अधि । क्षमिं। ग्रऽतरं। दीध्यान; ॥१॥ 


अन्वयः- (यमी आह=) सखाय सख्या ओ चित्‌ 
वदृत्यां, तिरः पुरू अर्णवं चित्‌ जगस्वान्‌। अधि क्षमि प्रतरं 
दीष्यानः वेधाः, पितुः नपातं आदधीत ॥१॥ 


अर्थ (यमी कहती हे) = (सखाय) मेरे मित्र को (सख्या) 
मैञी के साथ ( ओ चित्‌ ) निःसंदेह ( ववृत्यां ) प्राप्त. करू, 
चरण करू, जिससे (तिरः पुरू) गस ओर बड़े (अणंचं चित्‌) 
ससारसमद्र के पार (जगन्वान्‌) वह जा सक । (अधि क्षमि) 
इस भूमि के ऊपर (प्रतरं दीध्यानः) बडे भविष्य काल का 
भ्यान करता हुआं (वेधाः) बह ज्ञानी (पितः नपातं) अपने पिता 
के पोते को मझ मे (आदधीत) आधान करे | 

भाचाथ- (यमी बहिन अपने भाई यम से कहती दे) हे भाई | तू मेरा 
हितकतौ दै, अतः तेरे साथ विशेष प्रकार की मित्रता में करनी चाहती हूं। इस - 
मैत्री के व्यवहार से इस संसारसमुद्र के पार तू सुख से जा सकोगे। भविष्य- 
कालपर ध्यान देकर हि वह व्यवहार करना हे । भतः तू अपने पिताका पोता 
मेरे साथ उत्पन्न कर अर्थात्‌ मुझसे विवाह करके मुझसे संतति उत्पन्न कर | 


मन्त्रस्थ पदोंके अर्थ । 


१. सखा = मित्र, सहचारी । २. अणंचः = समुद्र, भवसागर, संसार- 
समुद्र । ३. तिरः= गुप्त, अप्रकट, जिस का सव भाग अदृश्य है। 
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Yami s298- (ओ चित्‌) Fain ७०१]0 7 (वयो) शा (सखाय) 
my friend (सख्या) to kindly friendship; ६० tha (चेधाः) 
९ ४०26 (जगन्वान्‌) 7047 ९० 8९] (तिरः) ४7०५ (पुरू 
अर्णवं चित्‌) {his wide ocean 0 |if, (दीध्यानः) Remem ber- 
. ing (तर) the days that wi]] 0076 (अधि क्षमि) 00 this 
earth, he sh००।१ (आदर्धात) ०७४६ (पितुः नपातं) & 800, the 
issue of his father. 


न ते सखा सख्यं वंष्टयेतत्सलक्ष्मा यद्विषुरूपा 
भवांति। महस्पुत्रासो असुरस्य वीरा दिवो 
ध॒तोर उर्विया परि रूयन्‌ ॥२। 


पदानि--न । ते । सखां । स॒ख्यं । वृष्टि | एतत्‌ । स5- 
लंक्ष्मा । यत्‌। विषुंऽरूपा। भवाति । महः । पुत्रास! । 
असुरस्य । बीराः। दिवः । धर्तारेः। उर्विया । परि | 
ख्यन्‌ ॥२॥ 

अन्वयः-- (यमः आहः) ते सखा एतत्‌ सख्यं न वाष्टे । 
' यत्‌ सलक्ष्मा विषुरूपा भबाति। महः असुरस्य पुत्रासो वीराः 
दिवो धतोरः उवविया पारि ख्यन्‌ ॥२॥ 


अर्थ-- (यम कहतां हे-) (ते सखा) तेरा मित्र (पतत्‌ सख्यं) 
इस तरद्द की मिडता (न चष्टि) नहीं चाहता, (यत्‌) जिसम 
. (सलक्ष्मा) समान लक्षणौवाली स्त्री (विषुरूपा) विषम लक्षणों 
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वाली जैसी (भवाति) दो जाती हे। क्योकि (महः असुरस्य) 
बडे प्राणदाता इश्वर के (उविया) बडे (पुआसः वीरा:) जो वीर 
पत्र हें, जो (दिवः धर्तारः) यलोक का धारण करनंवाले ह, 
इस का (परि ख्यन) निषेध करते हें। 

भावाथ-- (यम यमीका निषेध करता हे) हे यमी! तू जिस प्रकार 
की मित्रता चाहती हे, अथोत्‌ पतिपत्नीरूप रहकर भाईबहिन संतान उत्पन्न 
करें, यह जो तेरी इच्छा है, वेसी मित्रता में तेरे साथ नहीं करना चाहता । 
क्योंकि भाईबहिन समान लक्षणोंवाळे होते हे, परन्तु विवाह तों विषम लक्षणों 
से युक्त खरीपुरुषों में ही होता है । अतः तेरे साथ भरा विवाह होना असंभव 
है । ऐसा करने से हम दोनों के समांन लक्षण होते हुए, हमें विरुद्ध लक्षणों 
जैसा व्यवहार परस्पर करना पडेगा । द्युलोक का धारण करनेवाले इश्वर के 
महा वीर भी इस बातका निषेध ही करते हूँ, इसलिये यह हो नहीं सकता । 

यम और यमी ये युग्म भाई-बहिन एक ही वार गर्भ में रहे ये | यमी 
के कथन में आगे मन्त्र ५ में आवेगा कि हमारा विवाह गर्भ श॑ हि ईश्वरके 
द्वारा हुआ है। यम इस से सहमत नहीं होता और निषेध हो करता है । 


मन्त्रस्थ पदो का अर्थ | 

१ सलक्ष्मा = समान लक्षणों से युक्त, भाई और बहिन; जो वंश, गोत्र, 
जाति, कुल, पिता, माता आदिसे समान होते हें। समान लक्षणोंवालो में 
विवाह नहीं होना चाहिये । २ चि-ष-रूपाङविरुद्ध लक्षणोंसे यक्त, जो वंश, 
| गोत्र, जाति, कुल, पिता, माता आदि से सम न हों, विषम लक्षणोंवालो में 
विवाह करना चाहिये । ३ महः बडा ईश्वर | ४ असर = (असु+र) 
असु अथांतू जीवन देनेवाला। ५ बीरः - (वोरयति) जो दोष को दूर 
करता ह। ६ दिवः धर्ता = द्युलोक का आधार। ७ उर्विया = बडा, 
महान्‌ | ८ परि ख्यन्‌ = (परि) विरुद्ध (ख्या) कहना, निषेध करना । 
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Yams ४॥8१7९8-(ते सखा) Thy friend (न वषि) 0९8788 
०६ (एतत्‌ सख्यं) this kind of friendship, (यत्‌ सलक्ष्मा) 
whieh considers a woman, who is near in kindred 
{विषुूपा)a8 ७ stranger (पुत्रः) The sors (असुरस्य) ० ४१७ 
mighty L.07d,(उर्विया वीराः) ४९ ४7४४६ ९7०९8, (दिव घर्तारः) 
supporters of heaven (परि छ्ग्नन्‌) shall condemn this 

[ 00. चेर क 

उशन्ति घा ते अश्व॒तास एतदेकस्य चित्त्यजसं 

सत्यैस्य । नि ते मनो मनसि धाय्यस्मे जन्युः 
[ रचि | 

पतिस्तन्व१मा विविश्याः ॥३॥ 


पदानि- उशन्ति । घ। ते । अस्तास! । एतत्‌ । 
एक॑स्य । चित्‌ । त्यजसँ । मत्यैस्य | नि। ते । मनः | 
मनसि । धायि । अस्मे इतिं । जन्यः । पति! । तन्वं । 
आ । विविश्याः ॥३॥ 


अन्वयः- ते असृतासः एकस्य म्यस्य एतत्‌ त्यजस 
. उशन्ति घ । ते मनः अस्मे मनसि नि धायि । जन्युः पतिः ` 
तन्व आ विविश्याः ।।३॥ 

अर्थ- (यमी कद्दती हे-) (ते अमृतासः) वं अमर दव 
( एकस्य मत्यस्य) पक मनुष्यका ( पतत्‌ त्यस ) यह. त्याग 


( डशन्ति घ) निःसंदेह चांइते ही हे । इसलिये (त मनः) 
तेरा मन (अस्मे मनसि) मेरे मनमै ( नि धायि) स्थिर कर । 
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ओर ( जन्युः पतिः) जनक पति दोकर मेरे ( तन्वं ) शरीर 
के प्रति ( आ चिविश्याः ) प्रविष्ट हो । 

भावाथे- ( यमी कहती हे कि, हे यम ! जो तू कहता हैं कि, वेशअमर 
देव यह सम्बन्ध नहीं चाहते, इसका निषेध करते हें, यह अशुद्ध है ) 
निःसंदेह वे देव मनुष्य के इस तरह गभोधान करनेके वीरयेत्यागरूप कमै को 
' चाहते हैं। इसलिये तू अपना मन मेरे मनके साथ मिलाओ और मुझ 
में संतान उत्पन्न करनेवाला जनक और मेरा पालक पति होकर मेर 
स्वीकार कर | 


सन्त्रस्थ पदांका अर्थ । 
१ अमृतः>अमर, देव । २ त्यजस्‌ “त्याग, दान । ३ मर्त्यं = 
` सरणधर्मा । ४ ल्लन्युः = जननकर्ता । 


Yami says- (घ) Truly (अश्टतासः) those immortals 
(उशन्ति) #०४ (एतत्‌) ९ (त्यजसं) 7०९९०५ (एकस्य मर्त्य स्य) 
ofthe) mortal; may, (ते मनः) therefore, thy mind be 
knit together (अस्मे मनसि) in my mind and (जन्युः 
पति:4,93.9 loving #प50७7त (तन्वं आ विविश्याः) ६७7० thy 
consort'in me. 


हर न यत्पुरा चकृमा कद नूनमृतं वदतो अनृतं 
रपेम । गंधवों अप्खप्या च योषा सा नो नाभिः 
परमं जामे तन्नो ॥४॥ 
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पदानि- न। यत्‌ | पुरा। चकृम | कत्‌ । ह। नूनं । ऋता। 
वदत! । अनृतं । रपेम | गंधवेः । अपृञ्सु। अप्यां। च। 
योषां। सा । नः। नाभिंः। परमं । जामि । तत्‌ । नो ॥४॥ 


अन्वयः- यत्‌ पुरा न चकम, कत्‌ ह नूनम्‌? ऋतं वदन्तः 
अनृतं रपेम ? गन्धर्वो अप्सु अप्या च योषा, सा नः नाभिः, 
नो तत्‌ परमं जामि ।।४।। 


अथं- (यम कहता हे) (यत्‌) जो (पुरा) पूवेसमय मं (न 
चरम) कभी नदी किया था, चह (कत्‌ ह नून) भला कस 
अब कर ? (ऋत बद्न्तः) सत्य बोलनवाले इम कस (अनतं 
रपेम) असत्य करे, या बोले ? (गं-घवः) पृथ्ची का आधार 
पिता (अप्ल) आकाश के जला में हे ओर (अप्या च योषा) 
आप्तत्त की भी खी हे। (सानः नाभिः) वही इमारा सब 
उत्पत्ति-स्थान हे, ओर (नो) हम दोनो का (तत्‌ परम जामि) 
वद्दी परम संबंध भाइ-बहिनपन का हे । . a 


+ 


भावार्थ (यम कहता है) जो कमी हमारे जैसे भाइवहदिनोंने पूवकाळ 
में नहों किया था, वह हम आज केसा भला करें! इम सत्य धर्म को बातें 
- बोलते हुए, असत्य कार्य केसा भला करें? हमारा परम पिता परमात्मा है 
ओर हमारी प्रकृति माता है, ये दोनों हमारे कार्य का निरीक्षण कर रहे हे 
आर वे ही हमारी उत्पत्ति का आदि कारण हैं | हमारा परम सबंध इसी भाइ= 
बहिनपन का स्पष्ट है। अतः इस परम संबंध का स्मरण करते हुए हम अयोग्य 
कार्य कैसा करें? 
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मन्त्रस्थ पदोंका अर्थ । 


१ कत्‌न केसे। २ र्‌पून- स्पष्ट भाषण करना । ड्‌ गंधव = भूमिका 
"धारण करनेवाला, जगत्‌ का आधार, वाणी का आधार | 8 अप्या= जलमयी, 
जलरूपी । ५ योषा= त्री । ६ नासिः= नाभि, मध्य, केन्द्र, उत्पत्तिस्थान । 
५७ जामि= भाइंबद्दिन का संबंध | 

Yams ४४8 छ९7४- (यत्‌) 2 १९७ (न चकृम) id not 40 
(पुरा) {0r०९7]$, (कत्‌ द्द नून) why do that now? Always 
(वदन्तः) ९३०४ (ऋतं) rih6९००४०९७४, (अचत रपेम) ० 
should we talk of unrighteousness n0W? (गं-धवेः) The 
Supporter of the earth is (अप्पु) in the waters (in the 
९2४९7) (अप्या च योषा) 900 50 is tliis dame (in the same 
waters or in the शु), (सा). That 75 (नः) ००7 (नाभिः) 
: -central idea a (तत्‌) ४ ४ (नौ) ०7 (परमं जामि) m०8t 
lofty relation. 


गर्भे चु नो जनिता दंप॑ती कर्देवस्त्वष्टा सविता 
विश्वरूपः । नकिरस्य प्र मिनन्ति ब्रतानि वेद॑ 
नावस्य एथिवी उत द्योः ॥५॥ | 
पदानि- गर्म । नु । नौ । जनिता । दंपती इति दंडपंती। 
कः । देवः । त्वष्टा | सबिता । विश्वडरूप; । नकिंः। अस्य | 
अ | मचत | त्र॒तार्नि । वेद्‌ । नो | अस्य | पथिवी । उत | 
नै क 
द्योः ॥५॥ 
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अन्वयः- नो.गर्भ नु विश्वरूपः सविता त्वष्टा जनिता 
दंपती कः । अस्य व्रतानि नकिः प्र मिनन्ति । नो अस्य 
पृथिवी उत द्यौः वेद । 


अर्थ-- (यमी कहती हे)- (नो) हम दोनोको (गर्भ नु) गभंमे 
दि (विश्वरूपः) विश्वरूपी (सविता) सबके उत्पादक, (त्वष्टा) 
सब के रूप बनानेवाले (जनिता) जनक देवन (दंपती कः) 
दंपति बनाया हे । (अस्य बतानि) इल कर्मों का (न किः) कोई ६ 
नहीं (प्र मिनन्ति) विघात कर सकता । (नो अस्य) हम दोनो के | 
इस बातको (पृथिवी उत द्यौः) पृथिवी ओर द्युलोक ये सब अच्छी * 
तरह (वेद) जानते हे. । 

भावार्थ-- (यमी कहती दै) इम दोनों गर्भ में एकही समय ये, इससे 
सिद्ध द्वोता है कि, सबके निर्माण करनेवाले ईश्वरने हमें जन्म से ही पति-पत्नी 
के नाते से ही बनाया है । ऐसी उसकी इच्छा न होती, तो वह हमें एकही 
समय एकद्दि गर्म में एक साथ क्यों रखता १ यह हमारा एक गर्भ में रहना 
सब को माळूम दी है । उस प्रभुके इस कृत्य का विरोध कोन भला कर सकता 
हैं! क्‍यों कि उसकी इच्छा का जो विरोध करेगा वह नाश को प्राप्त होगा ।. 
अतः है यम! तू इस प्रभु-इच्छा के अनुसार बर्ताव कर । 


मन्त्रस्थ पदोंका अर्थ । 
१ गर्भः= गर्भाशय में जो रद्दता है, उत्पत्ति-पूवे की अवस्था । 
२ जनिता = जनक, उत्पत्तिकर्ता । ३ दंपती = पति और पल्लो, भार्या 
ओर पति | ४ त्वष्टा कारीगर, रूप बनानेवाला | ५ सविता - (सविता 
बै सर्वस्य प्र सविता) > सबझी उत्पत्ति करनेवाला । ६ विश्वरूपः = संपूर्ण 
विश्व है रूप जिसका वह देव । ७ न किः-5 कोई नहा । ८ मिनन्ति = 
नष्टञ्रष्ट करते हैं । ९ व्रत = कम । १० वेद्‌ = जानता हे | 
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_ Yami says- (न) Verily (गर्भे) io tbe womb (देवः) the 
4४९ (त्वष्टा) B५/।०7, (सविता) 36४6६९7, (विश्वरूपः) Omni 
form, (जनिता) (72६६0 (कः) ७०३१९ (नो) ५६ (दंपती) consorts. 
(न किः) 9006 (प्र भिनति) ४।०।१४९8 (अस्य त्रतानि) 078 १९९१३. 
(एथिवी) The Er} (उत द्योः) 920 8]8० ७४९ (वेद) knows 
(नौ अस्य) ५8 88 8०0). 


को अस्य वेद प्रथमस्याहः क है ददश क 
इह प्र वोचत्‌। बृहन्मित्रस्य वरुणस्य धाम कदु 
बव आहनो वीच्या नृन्‌ ॥६॥ 


पदानि- कः । अस्य। वेद॒ । प्रथमस्यं । अहूं!। कः। ई। 
Q च |] 
दुदर्श । कः | इह । ग्र। वोचत्‌ । बृहत्‌ । मित्रस्य । वरुणस्य । 
घाम । कत्‌ । ऊं इतिं । ज्रवः | आहन; । वीच्यां । नन्‌ ॥& 


अन्वयः- अस्य प्रथमस्य अह्नः कः वेद? इं कः ददश, 

इह कः प्र वोचत्‌! मित्रस्य वरुणस्य बृहत्‌ घाम । हे आहनः ! 
नन्‌ वीच्या कद्‌ उ ब्रवः? 

अर्थ (यम कहता हे)- (अस्य) इस (प्रथमस्य) पहिले (अहुः) 

दिन के विषय को (कः वेद) कोन भला जानता हे! (ई कः) इख 

को किसने (दद्शं) देखा था? और इसको (इद) यद्दां (कः) 


किसने आळा (प्रवोचत्‌) कहा ? (मित्रस्य चरणस्य) सबके मित्र- 
रूप श्रेष्ठ देव का (बृहत्‌ धाम) वडुतद्दी बडा धाम हे! हे. (आ- 
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दनः) विषयासक्त स्त्री! (नृन्‌) पुरुषों के प्रति (वीच्या) फपट- 
चुद्धि खे (कत्‌ ड) केसे भला तू ऐसा (ब्रवः) बोलती हे ? 

भावार्थे-- (यम कहता दै) जो तू गभ को बातें कहती दै, वह गभेके 
अन्द्र की प्रथम गभोधान के समय की बातें ठीक ठीक कौन जानता दै! किसने 
उसका पता किया और किसने किससे कहा? ईश्वर के ये गूढ और गहन 
नियम हैं, उनको कौन ठीक तरह जान सकता है कि गम में दो जीव एक 
स्थानपर किप लिये आये ? यह ठीक ठीक कोई नहीं जान सकता हे कामान्ध 
स्री | तू ऐसी बातें पुरुषों के साथ निलेज द्दोकर कहती है, क्या तुझे इसकी 
लज्जा नद्दी आती? र 

सन्त्रस्थ पदोंका अथे । 

१ अह; = दिन | २ मित्र > हितकारी दे व॒रुण = वरिष्ठ, श्रेष्ठ देव | 
४ घामन्‌ = स्थान, घर, नियम, प्रकारा, महत्त्व, जन्म, शरीर, अवस्था, 
घन । ५ आंहनः = कामासक्त, पतित होनेवाली । ६ वीची = लहरी, 
चंचलत्ता, अस्थिरता | 

Yama answers- (कः) Wo (वेद) k००४ऽ (अस्य) of this 
{प्रथमस्य अहः) 78४००१? (इं कः ददश) 00 8४७ ¡४१ (कः) 


Wh० (प्रवोचत्‌) shall proclai ¡¢ (इह) ९7९ ¦ (बृहत्‌) Great 


5 (घाम) ४९ 2% ०† ६९ (मित्रस्य वरुणस्य) Friend, the Lord. 
(कद्‌) ०ऋ, 0 (आनः) ]u8f॥। 076 | (म्रवः) can you 
` 3९० (नुन्‌) ४० 2060 (वीच्या) with such a deceit? 


य॒सस्यं मा यम्यं} काम आर्गन्त्समाने 


योनों सहरोय्यांय । जायेव पत्यें तन्वं रिरिच्यां 


वि चिंड्रहेव रथ्येव चक्रा ॥७॥ 
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पदानि- यमस्यं । मा । यम्यं । कार्म; । आ । अगन्‌। 
समाने । योनों । सहज्शेय्यांय । जाया5ईव । पत्ये । तन्वं 
रिरिच्यां । वि। चित्‌ । वहेव । रथ्याऽइव। चक्रा ॥६॥ 
अन्वयः- यमस्य कामः, समाने योनो सहशेय्याय, 
मा यम्यं आ अगन्‌ । जाया पत्ये इव, तन्वं रिरिच्यां । 
रथ्या चक्रा इव चित्‌ वि वृहेव । 
अथ (यमी कहती दे)- (यमस्य कामः) यमक विषय म 
कामविकार, (समाने योनो) एक घरमे (सहशेय्याय) साथ रहने 
झे छिप, (मां यम्य) मझ यमोक प्रति (आ-अगन्‌) आगया हे! 
(जाया) स्त्री (पत्ये इव) पति क लिप जिस प्रकार खंबा करता 
हे, उस तरह (तन्वं रिरिच्यां) मर शरीर को अपण करती हं । 
जैसा (रथ्या इच) रथका मागं (चक्रा) चक्रके साथ जड जाता हे, 
उस तरह (चित्‌ चिवृहदच) हम परस्पर मिल जांय। 
भावाथ (यमी कती ६ै)- हे यम | तेरे विषय में भरे मन के अंदर 


कामविकार उत्पन्न हुआ दै । इम दोनों एक घरमै पतिपत्नी के नातेसे रहें 
आर व्यवहार करें, यह इच्छा मेरे मनमें हे | इसकी पृणता तुम करो । 


मन्त्रस्थ पदोका अर्थ । 

१ कामः कामविकार, भोगेच्छा । २ योनि - घर, स्थान, उत्पत्ति- 
स्थान, स्त्री जननेंद्रिय, प्रकृति। ३ शाट्य - सोना, शव्या | ४ सहशोय्य - 
साथ सोना, एक शय्या । ५ तन- शरीर | ६ रिच - पृथक्‌ करना, जोडना। 
- ७ द्िचह - आलिंगन देना। ८ रथ्या-- माग, जिसपर रथ चलते दें, 
रथक सम्वन्धी | 
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पक 8998--(यमस्य कामं) D8ire:०† ४००७ (आं अगन्‌): 


hath come uno (मा) 06 (यम्यं) Yami, that 4 may 
(सहस्याय) 7९8६ 00 ६१९ (समाने योनी) 8०९ ०080). I 
(दन्बं ;रिरिच्यां) #०५] $९] 799 ००07, (जाय इव) 98 ७ 0 
(पत्ये) ४० ७७०१. [९६ ७8 (चित्‌ बिदृहेव) speed to meet. 
each ०४९7, (रथ्या चक्रा इव) like two chariot-wheels, 

न तिष्ठन्ति न नि सिंषन्त्येते देवानां स्पर्श इह 

e "११ 

ये चरन्ति। अन्येन मदाहनो याहि तूयं तेन॒ वि 
बह रथ्येव चक्रा ॥८॥ 

पदानि-- न । तिष्ठन्ति । न। नि। मिषति । एते । 
देवाना । स्पर्श; । इह । ये। चर॑न्ति। अन्येन । मत्‌ । 
आहनः । याहि | तूयं ।तेन । वि । वृह । रथ्यांऽइव । 
चुक्रा ॥८॥ 

अन्बयः- ये इह चरन्ति, ते येते देवानां स्पशः न 
तिष्ठन्ति न निमिषन्ति। हे आहनः! मत्‌ अन्येन तूयं याहि,. 
तेन रथ्या इव चक्रा वि वृह । 


अर्थ-- (यम कहता हे)-(ये) जो (इद चरम्ति) यहां घूम रहे है 
खे (पते) ये (देवानां स्पशः) देवों के दूत (न तिष्ठन्ति) नहों 


ठहरते और (न निमिषन्ति) नाहि आखे बंद करते हूं। अतः हे 


(आहइनः) कामान्ध स्त्री! (मत्‌ अन्येन) मुझसे भिन्न दूसरक साथ 
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. (तय यादि) शीघ्र दी चली जा। (तेन) उसके साथ दि (रथ्या 
वक्ता इच) रथ-चक्र के समान (वि वह) मिल जा । 

भावार्थ-- (यम कहता है)- हे यमी! देखो! इश्वर के दूत सदा आंखें 
खोलकर सवंत्र घूमते हुए सव के व्यवहार देखते रहते हें । वे हमारे व्यवहार 
भी देखेंगे । इसलिये में तुम्हारे प्रस्ताव के अनुकूल कुव्यवदार-भाइबहिन का 
संबंध नहीं कर सकता । तू कामुक हुई दै, इसलिये किसी दूसरे पुरुष के साथ 
जा और अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार उसके साथ कर। 

मन्त्रस्थ पदोंके अर्थ । | 

१ निमिष्‌= आंखोंकी पलकें वंद करना और खोलना | २ स्पशूर दूत, 
गुप्तदूत, गुप्तर। २ त यन शीघ्र । 

Yama ७78 ज९8४- (न तिष्ठन्वि) They stand not 8], (न 
'निमिषन्ति) they never close their e9९]id5, (एते देवानां स्पशः) ` 
‘those sentinels 0f ०००३, (ये इह चरन्ति) who wander 
:a round 08 here. 0 (आहन!) "27६0 | (तूयं याहि) 20 quickly 
(मत्‌ भन्येन)with another man ४70 (विवृह) ०0४९ (रथ्या इव 
चक्रा) Jike a chariot whee] (तेन) with him 


रात्रीभिरस्मा अह॑भिदेशास्येत्सूयेस्य चक्षुमुहु 
रुन्मि्मीयात्‌। दिवा पाथेव्या मिथुना सबै 
यमीयमस्यं बिभृयादजामि ॥९॥ 
` पदानि- रात्रीमि! | अस्मे। अहऽभिः। दशस्येत्‌। रस्य । 
चञ्चुः । मुह! ।,उत्‌। भिमीयात्‌ । दिवा । पृथिव्या । मिथुना । 
-सर्वेभ इति सर्बंधू । यमी; । य॒मस्य । बिभयात्‌। अजामि ॥९॥ 
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अन्वयः- सर्यस्य चक्षुः गुहुः उन्मिमीयात्‌, सः अस्मै ` 
„ ' रात्रीभिः अहाभेः च दशस्येत्‌। दिवा, पृथिव्या सबन्धू ` 
` -मिथुनाः। यमी यमस्य अंजामि बिभयात्‌ । 


अथे- (यमी कदती हे)- (स्‌यंस्य चक्षः) सयं का आंख (मुदः) 
वारंवार (उन्मिमीयात्‌) खळे, प्रकाश देवे और वह (अस्मे) 
यम के लिये (रांत्रीमिः) रात्रियो से और (अदभि) दिना 
(दशस्येठ) कहे, समझाये । (दिवा) द्युलोक के साथ (प॒थिव्या 
पथ्ची का (सबन्ध) भाइईबहिनपन दोत इप भी घे (मिथुना) 
पतिपत्नी के नाते से रहते हें! वेसा ही (यमी) यमी (यमस्य 
अजामि) यम के साथ बन्ध॒त्वरहित सम्बन्ध (विभुयात्‌) धारण 
कर । 

भावार्थ (यमी कहती दै)-यम के सामने सूर्यप्रकाश होवे और उसको 
सच्चा मार्ग दीखे । दिन और रात्री से उसको प्रकाश मिले ऑर उसे ज्ञान प्राप्त 
दो । दिन और रात्री, तथा द्यौ और एथ्वी ये सद्दोदर भाई-बहिन होते हुए 
भी पतिपल्लीवत्‌ बउ रहे हें, यह यम के ध्यान में आवे और यह ज्ञान 
होने के बाद, यम यमी के साथ बन्धुत्वरददित पतिपल्ली के नाते का संबंध 
धारण करे | | 

मन्त्रस्थ पदोंका अर्थ । 

१ दशा भाषण करना, नाश करना, हिंसा करना | रे मुडु*- वारवार । 
३ अजामिर भाईबन्धुके नाते का नहीं ऐसा संबंध । 

Yami 8978- (सूर्येस्य चक्षः) Th९ 90078 ०५७०, (उन्मिमीयात्‌) 
may ०९0 (सुहुः) ००१७७४ (अस्मै) ०7०7: शत that 
<दशस्यात) may show him the way (रात्रीभिः) by nights 

चें०प० ९ 
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६70. (अहमिः) 0४ १898, 208४ 98 (दिवा) with heaven 
(एथिव्या:) ६6 ८970) (मिथुना) mw kes 076 couple, though 
६९५ 76 (सबन्धू) ॥।०7९, ३0 (यमी) ४ 870 (बिश्वयात्‌) 
8h०u]d ७९३7 (अजामि) the unbrotherly connection (यमस्य) 
with Yama 


आ घा ता गच्छानुत्तरा युगानि यत्र जामयं 
कृणवन्नजामि । उप बब्रहे वृषभाय बाहुमन्य- 
मिंच्छख सुभगे पाति मत्‌ ॥१०॥ 


पदानि- आ | घ। ता। गच्छान्‌। उत्तरा । य॒गानिं । 
यत्र। जामयः। कणर्षन्‌ । अजामि। उप । बबहि । 
वृषभायं । बाहुं । , अन्यं । इच्छस्व । सुऽभगे । पतिं । 
सत्‌ ॥१०॥ 

अन्वय!- ता उत्तरा युगानि घ आ गच्छान्‌, यत्र जामयः 
अजामि कृणवन्‌ । हे सुभगे! मत्‌ अन्यं पतिं इच्छख । 
' वृषभाय वाहु उप वर्वृहि | 

अथ- (यम कहता हे-) (ता) वे . (उत्तरा य॒गानि) आगे यग- 
दिन--(आ गच्छन्‌) आवंग, (यत्र) जिनमे (जामयः) भाइई-बहिन 
होत हुए भी (अजामि) पतिपत्नीवत्‌-बन्ध न दोनेक समान- 
व्यवहार (कृणवन्‌) करगे! यं दिन वे नहीं हें । अतः, हे (सभग). 
उत्तम भाग्यवती स्त्री ! (मत्‌ अन्यं) मुझसे भिन्न (पति) दूसरे पति 
का (इच्छस्व) इच्छा कर | ओर उस (वषभाय) बलवान परुष 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


(१३१) 


के लिए अपना ( बाई ) बाहु (उप वशि) अर्पण कर, दे, 
फेला दे । RH 

भावार्थ-- (यम कहता दे)- हे यमी ! तू जो कहती है वैसा- दुराचरण 
करनेवाले दुष्ट लोग भविष्य काळ में किसी समय कदाचित्‌ होंगे, तों पता 
'नहीं दै । इस समय वैसा नहीं किया जा सकत] । अतः मुझ भाइसे भिन्न 
किसी दूसरे को पति स्वीकार कर और उसके सामने अपने बाहु फेला दे! 
जा | मुझसे वह कुकर्म नहाँ होगा । | 


मन्त्रस्थ पदोंका अर्थ । 
१ घ-- निश्चयपूर्वक, अथवा पादपूरण (पादपूरण उसको कहते हैं कि. 
जिसका कुछ भी अथे नहीं होता ।) २ उत्तर आगे आनेवाले; भविष्यकाळ _ 
में दोनेवाले | ३ वृषभ- बलवान्‌, बैल जैसा हृश्पुष्ठ । ४ सुभगा- 
उत्तम भाग्यशालिनो । स्य ज 
Yama ansWers- (घ) 07९]9 (भा गच्छान्‌) there shall 
९००९ (उत्तरा युगानि) ४०56 later १४९३ (यत्र) ४७९० (जामयः) 
brothers and 88५९08 (क्कणवन्‌) will do acts that 878 
(अजामयः) पण]द7]ए. (चुभगे) 0 fortunate one ! (उपबबृहि) 
807690. (बाहं) your band (दषभाय) for the sake of & 
bowerful hero; 374 (इच्छस्व). ४९९७ (अन्यं पतिं) another 
husband (मत्‌) than me. | न प्र 
कि भ्रातासद्यर्दनाथं भवांति किमु स्वसा 
च्छांत्‌ |. क (> 
यज्निक्रेतिनिंगच्छांत्‌ । काममूता बढ्देईतद्रपासि 
HEN RCIA Pio ; 
तन्वां मे तन्व१ सं पपाग्ध ॥११॥ 
७ | ® 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


` (१३२). . 


` ` पदानि-किं। आतां । असत्‌ । यत्‌ | अनाथं । भवांति । 
किं। ऊं इतिं। स्वसां। यत्‌ । निः5ऋतिः । निऽगच्छात्‌ । 
कार्मऽसूता । बहु । एतत्‌ । रपामि | तन्वां। मे । तन्व । 
सं। पिपृग्धि ॥११॥ - | ८ 
 अन्वयः- किं आता असत्‌, यत्‌ अनार्थं भवाति। किं 
Ce ~ 9 
उस्वसा यत्‌ निक्रेतिः निगच्छात्‌ । काममूता एतत्‌ बहु 
रपामि । मे तन्वा तन्वं सं पिपृग्धि ॥११॥ 
` अथे (यमी कहती हे-) (किं भ्राता) क्या वह भाई (असत्‌) 
हे (यत्‌) जिसंसे उसकी बहिन (अनाथं) अनाथ जैसी (भवाति) 
दोगी? (किं उ स्वसा) क्या चह बहिन है, (यत्‌) जिससे उसका 
भाई (निक्कतिः निगच्छात्‌) विनाशको प्रां होवे ? (काममूता) 
कॉम से मूच्छित होकर मे (पतत्‌ बहु) यहद बहुत (रपामि) 
बोळ रदी हूं। हे यम! (मे तन्वा) मेरे शरीर के साथ (तन्वं) 
अपने शरीरको (सं पिपुग्धि) जोड दे । 

. भावाथ--(यमी कहती है) वह केसा भाई है कि जिप के होते हुए 
उसकी "बहिन अनाथ होकर फिरे? वह बहिन भी किस काम की दे कि, जो 
दोती हुई उसका भाई नाशको आप्त ह्यो? भे काम के वश होकर ऐसी बोल रही 
हूं, पर यम मेरा भाषण सुनता भी/नहीं | हे यम! आओ, हम दोनों इकट्ठे रहेँ। . 

- मन्त्रस्थ पदों का अर्थ। ` 
१ अनाथ- अनाथ, असमर्थ । २ स्वसा= बह्न। ३ निऋतिः-विनाश, 
आपत्ति, दुदैशा, हीन अवस्था। ४ काममूता (कामंन मूच्छिता)= कामसे 
मूच्छित, काम से वेहोष। ५ रपू= भाषण करना। ६ सं पुच्‌= संबंध करना | 


झु, 
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Yami 8898- (किं भ्राता:असत) 8 he & brother (यत) when 
[ his 88067 ] (अनाथ भवाति) becomes without Jord? 
(किं उ स्वसा) 5 806 8 88९7 (यत्‌) ४९० (निऋतिः निगच्छात्‌) 
destruction comes [to her brother] ? (काममूता) Forced 
by my ]0४९ (रपामि) ] ५६६९ (एतत्‌ बहु) these many. words 
(स्रं पिृरिधि) Come near and ४०0 (तन्वं) ४०५८ ॥० (में . 
तन्वा) with my body 


न वा उ ते तन्वां तन्वं} सं पंपुच्यां पापमाहु 
स्वसारं निगच्छांत्‌। अन्येन मत््रसुद्‌ः कल्पयस्व 
न ते भ्राता सुभगे वष्ट्येतत्‌ ॥१२॥ 


पदानि- न । बै । ऊं इतिं । ते । तन्वां । तन्वं । सं । 
पपच्यां | पापं । आह! । यः। स्वसारं । निऽगच्छात्‌ । 
अन्येन॑ । मत्‌ । ग्रऽम॒द॑ः | कल्पयस्व॒ । न । ते। आतां । 
सुऽभगे । वष्टि । एतत्‌ ॥१२॥ ' 


अन्वयः-= ते तन्वा तन्वं नवे उ स पएच्यास्‌ । पाप आहुः 
यश स्वसारं निगच्छात्‌ । मत्‌ अन्येन प्रसुदः कल्पयस्व । हे 
सुभगे! ते आता एतत्‌ न वष्टि॥ १२ 


अथ-- (यम कहता हे-) (तेतन्वा) तरे शारीरक साथ (तन्वं ) 
मेरे शरीर का (न वे उस पपच्यां) सबंध कभी नहीं दोगा। 
उसको (पापं आहुः) पाप कहते दे (यः स्वसार) जो बहिनके 
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पाख (निगच्छात्‌) जाताः दै । अतः (मत्‌ अन्येन) सुझले भिन्न 
पुरुष के साथ (प्रमुद्‌ कल्पयस्व) आनन्द्भोग कर। हे (सुभग) 
भाग्यवाली : खी ! (ते प्राता) तेरा भाई (पतत्‌ न वष्टि) यदद नहीं 
चाहता । 37] 3 

` भावार्थ-- (यम कद्दता दै-) हे यमी ! दे बहिन! तेरे शरीर के साथ 
मेरे शरीर का स्पर कभी नहीं दोगा । वहिन के साथ ऐसा कुव्यवद्दार करना 
पाप है। में यह पाप कभी नहीं करूंगा। इसलिये मुझसे भिन्न किसी अन्य 
पुरुष के साथ आनन्द कर तेरा भाई ऐसा पोप करना नहीं चादता। 


मन्त्रस्थ पोका अर्थ । 

१ प्रमुद्‌ः= आनन्द, उपभोग, मौज । २ कढपू= समये होना, करना, 
प्राप्त करना । २ घश्‌ = इच्छा करना। . [ 

Yams ७78छ678- (बै उ) १७४५, (न सं पपृच्यां) | will not 
mingle 707 (तन्वं) 0०१ (ते तन्वा) "ith ४09 ०१5; (आइः) 
they call him (पापं) infu], (ग्रः) #० (निगच्छात्‌) 82०५] 
202० (स्वसारं) ॥8 8¡8६९7, (कल्पयख) ॥7]०) (श्रसुदः) hy 
?]९287९8 (मत्‌ अन्येन) with another and not with me. 
(ते आता) TL} 7०॥९7 (न वष्टि) ४९९७ ००६ (एतत्‌) ६5, 0 
(सुभगे) fortunate one! | 


ब॒तो बंतासे यम नेव ते मनो जय चाविदाम । 
अन्या किल त्वां कक्ष्येव युक्त पारे ष्वजाते 
लिबुजेव वृक्षम्‌॥१३॥ 
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पदानि-बतः। बत । असि । यम । न | ए । ते । 
मन॑ः। हृद॑यं । च । अविदाम । अन्या। किलँ। त्वां 
कर्श्या5इव । युक्तं । परिं। स्तरजाते। लिबुजा5इव । उष १३ 
अन्वयः-- हे यम! बतः5सि बत। ते सन; हृदय च न 
एवं अविदाम । अन्या किल त्वां, कश्या ईन युक्तं, लिबुजा 
इव वृक्ष, परिष्वजाते ॥१२॥ PETE 
डच्‌ वृक्ष, | इती २ य: )) दुर्बळ (असि) दे, 
अर्थ-- (यमी कद्दती हे) हें यम! त्‌ (बतः) दुबल नि 
यह (बत) सत्य हे । (ते मनः) तेरा मन ओर (हृदय च धा 
(न एवं अविदाम) दम नहीं जानते । (किल) निम्या ( > 
दूसरी स्त्री (त्वां) तुझे (कष्या युक्त इव ) रस्सी: wr 
. साथ, अथवा (लिबजञा वृक्ष इव ) बल्ली जैसी वसक 
जाती है, वैसी' (परिष्वजाते) आलिंगन देगी । र 
भाचार्थ-- (यमी कहती दै) यम! तेरे मन और हृद्य भ 
इस समय तक लगा नहीं। निःसंदेह त. अन्त ३ र प ई 
व्साथ ही तेरा मन लगा दे, इसलिए सेरा तू क 
` सन्त्रस्थ पढाँका अथ | | 
खद। 5 ३ कक्ष्यां = 
= दर्षल, असमर्थ, खद । २ विद्‌ = जानना । क 
स संक आ जिससे घोडा रथ से बांधा जाता हे) ७ छिबजा 
: ५परिष्वज्‌ > आलिंगन देना । न हि 
नया र 89ए78- (बत) 898 | (बतः असि) Tbou art र 
weakling, O Yams! :3ए7९] 7 (न अविदाम) "९ did no 
पट (ते तु हृद्यं च) ५४7५ mind nor tby heort. ( अन्या 
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: किल) Verily another फो ( त्वां परिष्वजाते ) 84} 
embrace thee, (इव कक्ष्या) 28 & 87707 (युक्त) harnessed 
[7078९] १०६ (लिबुजा इव) 98 & ४४7४ 9] (दक्षं) १ tree. 

_ अन्यम्‌ षु त्वं य॑म्य॒न्य उ त्वां पारि ष्वजाते 
लिबुजेव वृक्षं । तस्य॑ वा त्वं मन॑ इच्छा स वा 
तवाधा णुष्व संविदं सुभ॑द्राम्‌ ॥१४॥ 

श पदानि-- अन्यं | ऊं इतिं | सु । त्वं । यामि। अन्यः । ऊं 
इतिं । त्वाँ । परि । स्वजाते | सिब्जाऽइव | क्षं । तस्यं । 
वा | त्वं । मन॑ः । इच्छ | सः । वा | तर्व। अर्घ । कृणष्व। 
सऽविद्‌। सुभद्रा ॥ १४॥ 

अन्वयः-हे यामे ! त्वं अन्यं उ, अन्यः उ त्वां सपरि- 

| ष्वजाते, लिबुजा वृक्षं इव। तस्य वा मनः त्वं इच्छ । स 

चा तव । अघ सुभद्रां संविदं कृणुष्व ।। १४॥ 

अथे (यम कहता हे) हे यमि! (त्वं अन्यं ड) तू दुखरे को 
तथा (अन्यः उ त्वां) दूसरा पुरुष तुझे (सु परिष्वजाते) उत्तम 
प्रकार आछिंगन देवें, जेली (लिबुजा वृक्ष इब) वेळ वृक्ष खे 
छिपरती हे । (तस्य वा मनः) उसका मन (त्व इच्छ). जानने की 
ईच्छा तू कर ओर (सः वा तव) वद तेरे मन को जानने का 
यत्न करेगा। (अध) ओर (सुभद्रां संविदं) कल्याणय॒क्त सुख ` 
का अनुभव (कृणुष्च) कर। | 
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भावार्थ-- (यम कहता है) हे यमि! तू. दूसरे पुरुषको आलिंगन दे 


और दूसरा पुरुष तुझे आलिंगन देगा। उसका मन तू जान ओर वह तेरा 
मन जानेया । आप दोनों परस्पर के अनुकूल रहकर आनन्द प्राप्त करो । 


मन्त्रस्थ पदोंका अर्थ । 


१ अध्य ८ (अथ) = नंतर, पश्चात, आगे, इतना होनेके बाद |. | 
२ संविद्‌ = अनुभव, सुखानुभव । ३ सुभद्रा = उत्तम, कल्याणमय । 

Tams answers- Embrsce (त्वं अन्यं उ) another, 
४७] (अन्यः उ त्वाँ) ०4 ]९४ ००४९7 (इ परिष्बजाते) 
embrace 700 (लिबुजा वृक्ष इव) 98 १ creeper rings the tree. 
(त्वं इच्छ) \7 ६०0 (तस्य वा मनः) 8 min (सः चा तव) 
und let him win thine (अध) 9०० (कृणुष्व) ०१०९ (सुभद्रा 
संविद्‌) very excellent concord. क 

यही सूक्त अथववेद में है, वहां जो पाठभेद हैं, वे यहां अब [दिये जाते हैं-- 

(अथर्व का० ३८ सू० १) ७ 

. (ऋ० मं० ४) ऋतं वदन्तो अतं रपेम | ... सा नो 
नाभिँ;० ॥४। झा क 

को अद्य युङ्क्ते घरि गा ऋतस्य प्रीवतो भामिनो 
दुईणायून । आसिषून्‌ इत्स्वसों मयोभून्‌ य षां 
भृत्यामुणघत्‌ स जीवात्‌ ॥६॥ 

यह मंत्र अथवेवेद में अधिक दे चा नन 

(ऋ० मं० १२) न ते नाथं यम्यत्राहमास्म न त तनू 
तन्वा से पंपृच्याम्‌ ॥१२।॥। 
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(ऋ० म॑? १२) असँयदेतन्मनसो हुदो मे आता स्वसुः 
'शर्यने यच्छेयीय ॥१४॥ 


ऋग्वेद में मंत्रसख्या १४ हे और अथवेवेद में उक्त प्रकार मंत्रसंख्या 
-१६ है | उक्त मंत्रों का अर्थ ऐसा ददोता है- 
अन्वयः अद्य ऋतस्य धुरि कः शिमीवतः भामिनः दुह्वेणायून्‌, 
- आसन्निषून्‌, हृत्स्वसः, मयोभून, गाः युक्त! यः एषां सत्या णात्‌ स जीवात्‌। 
अर्थ-- (अद्य) आजहि (ऋतस्य धुरि) सत्य के अभ्रभाग मै (कः) कौन 
-अला (शिमीवतः) कर्म की प्रेरणा करनेवाली, (भामिनः) तेजखिनी, (दुः 
.हणायून) क्रोधरद्वित, (आसन्‌ इथून) मौखिक बाणस्वरूप, (हृत्स्वसः) हृदय 
से चलाई हुई (मयोभून्‌) सुखदायक (गाः) वाणी के शब्दों को (युंक्ते) 
"अयुक्त करता है?! (यः एषां सत्या) जो इन शब्दों का पोषण (ऋणधात्‌) 
-करता है, संवर्धन करता है, (सः जीवात्‌) वही दीर्घ काल जीवित रहता दै । 
भावार्थ आज सत्य के लिये ही अपनी वाणीको कोन अपैण' करता 
'है? तथा सत्कमों का प्रवर्तन ददो, तेजस्विता बढे, क्रोघद्वेषादि भाव कम हों, 
निश्चित शुभ उद्देश्य से ही ये शब्दरूपी बाण फेंके जांय, जो शब्द बोले जांय, 
वे हृदय से बोले जांय और सुख बढ्ने के लिये हि बोले जांय, इतने 
'नियमों का पालन. करके स॒त्यकी पालना के लिये ही कोन बोलता दै? जो 
इतना सत्य पालन करेगा, वही दीर्घं जीवन प्राप्त करेगा और यशस्वी होगा । 


यह यम का कहना दै। यमी ५ वें मंत्र में कहती हे कि, “ईश्वरने हम 
'दोनों-यमयमीको- एक समय गर्भ में रखकर भाईबहिन नहीं बनाया, अपितु 
'पतिपत्नी बनाया दे, ईश्वरने गर्भ में हमारा विवाह किया है । उसने जो यह 
“किया, उसको तोड देना हमें योग्य नहीं |!” इस यमी के वाक्य के उपरान्त 
-अथववेद्‌ के सूक्त में यह मंत्र यम का उत्तर है। इस में यम ने सामान्य रूप | 
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से सत्य भाषण करने का माहात्म्य वर्णन किया है । व्यथ बोलना योग्य नहीं, 
सत्य, शुभ और हितकारक हि बोलना चाहिए । एक गर्भे में जो जीव होते 
हैं, वे बहिन अथवा भाई होते हैं, उस विषय में कुकल्पना करके उनकोहि 
“परमेश्वरने पतिपत्नी बनाया? करके कहना अयोग्य है। यह वाणी का 
दुरुपयोग दै । ऐसा कहकर यम यमी के भाषण का निषेध करता है | 

आगे 'को अख्य चेद०' इत्यादि ऋग्वेद का ६ ठौ मत्र अथवेवेद्‌ मे 
७वाँ होता दै । वह भी यम का ही भाषण दै । यम पूछता है कि “यह गभ 
की बातें किसने देखी और किसने कहो? इ० । 

अथर्ववेद का 'को अद्य युंक्ते०? (अ० ३८।१।६) यह मंत्र ऋग्वेद 
१]८४॥१६, सामवेद ३४१, तै०सं० ४२३३, मै० सं० ३।१६।४ इतने 
स्थानों में आता है । सामवेद में इसका पाठभेद 

“आसचन्नेषामप्सवादो मयोभून्‌! ऐसा दै। व 

अथर्ववेद के १३ और ३४वें मंत्रों में दो आधे मंत्र अधिक है 

न ते नाथं यस्यज्राइमस्मि न ते तनु तन्वा ब | 

४ (ते नाथ) तेरा नाथ (अन्न) यहां, दे यमी! (अहं न अस्मि) में नहीं 
हूं । अतः (ते तनूं तन्वा न सं पएच्यां) तेरे शरारको अपने शरीर से में 
स्पश कदापि नहीं करूंगा ।” ऐसा यम कहता दै, वह योग्य दै, तथा ओर-- 

असंयदेतन्मनसो हंदो मे भ्राता स्वसः शायने यच्छयीय । हि 

“(यत्‌ भ्राता) जो भाई अपनी (स्वसः शयने शयीय) बहिन के खयन क 
सो जाय, यह (मे मनसः हृदः च) मेरे मन और हृदय के (असंयत) 
बिलकुल विरुद्ध दै।'? इस में भी यम के मनोभाव अच्छे व्यक्त हुए है। 

अथवैनेद में जो भी मन्त्र अधिक हैं, वे यम के मनोगत आधिक स्पष्टतासे 
व्यक्त करने के लिये आये हैं। अस्तु । यह सूक्त भाईबहिनके विवाह का 
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निषेध करने के ल्यि हैं | इस सूक्त में ही ये यम आर यमी एक गर्दै में 
. जन्मे सहोदर भाई होने की बात स्पष्ट कही दै । 


१ देवः नौ गें दंपती कः= (ईशवरने हम दोनों को गर्भमहि पतिपत्नी 
बनाया दे । म० ५) | 
२ दिवा पृथिव्या मिथुना सबंधू = (युलोक और एथ्वी ये पति" 
पत्नी होते हुए भाईवहिन हे । मं० ९) इस मन्त्रका ' घ्वान यमयमी 
ये भाईवहन होते हुए भी पतिपत्नी हों ऐसाही हैं। यदद यमीका 
कहना है। परन्तु इसमें (यमी यमस्य अजामि बिभृयात्‌) = 
यमी के साथ बन्धुत्वदीन सम्बन्ध करे। ऐसा कहकर वे भाईबहन 
होने की बात सूचित की हे । क | 
३ दसवें मन्त्रमें भविष्यकालमें ऐसे अधोगति का समय आवया, जहां 
भाईवहिन भी (जामयः अजामि कृण्वन्‌) पतिपत्नी के नाते 
से व्यवहार करेंगे, ऐसा कहकर आईबहिन के विवाह का निषेध 
किया हूँ । | 
) ४ ग्यारहवें मन्त्र में (आता, स्वसा) भाईवहिन का स्पष्ट उल्लेख है । 


५ वारइवें मन्त्रम (पाप आहुः यः स्वसारं निगच्छात्‌) बहिन के 
पास जाना पाप है, ऐसा कहकर यमी यम की बहिन होती हे, ऐसा 
स्पष्ट कहा है। तथा इसी मंत्रमें ( ते भ्राता न पतत्‌ चि ) 
तेरा भाई यह नहीं चाहता, ऐसा कहकर भाई का नाता स्पष्ट कह 
दिया हे। 

६ अथववेद के मंत्र में (भ्राता स्वसुः शपने शयीय, में मनखः 
असंयत) = भाई बहिन के शयन में सोचे, यह मेरे मन के विरुद्ध 
है, ऐसा कहकर यम और यमी भाईबहिन हैं, यह स्पष्ट दशोया है । 
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इससे यमी की इच्छा यम के साथ विवाह करने की थी और यम ज्ञानी 
दोनेके कारण भपनी बहिन के मनोगत का निषेध करता हे और अन्तमें दोनों 
का समझौता होकर यम दूसरी ज्रीसे और यमी दूसरे पुरुष से विवाह करे, 
रेसा निर्णय भी हुआ दै । अथोत्‌ इस सूक्तने भाईबहिन के विवाह का पूण 
खूपसे निषेध किया दै । इससे सगोत्र विवाह का भी निषेध समझा जा 
सकता है | 


मन्त्रस्थ पदोका अर्थ । 


१ गाः- गौ, वाणी, शब्द । २ शिमीवानू- कमेयुक्त, सत्कमे की 
प्रेरणा करनेवाले । ३ भामिन्‌- प्रकाशमय, तेजस्वी । ४ दुःदृणायुः- 
ऋकधादि विकाररहित, जिसमें दुष्ट विकार नहीं होते।५ आंसनिषुः = 
(आसन्‌-इषुः)- मुख के बाण, शब्द अथवा वाणी यद मुखरूपी धनुष्य से 
चलनेवाले बाणों के समान हैं। वाण जैसा ठीक निशानेपर लश्यवेध करके 
छोडना चाहिये, उसी तरह शब्द भी ठीक उद्देश्य से ही बोलने चाहिये । 
द हृत्स्वसः (हत्स-असः)- हृदय से फेंके हुए, हृदयके बलके साथ बोले हुए 
शब्द | ७ मयोभू- सुख की उत्पत्ति करनेवाले शब्द दो । ८ मृत्या- 
भरण, पोषण, संवर्धन । ९ ऋणधात्‌-- (ऋण) बढाना, सवथन करना । , 


Do जा 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


हर वेदके विपये 
घ्यानमें रखने योग्य ज्ञान। . 
वेद्‌ । | 


चेद के विषय सँ कुछ सत्य ज्ञान प्राप्त करने के समय सबसे प्रथम 
'वेद्‌ एक हे' अथवा 'वेद्‌ चार हे, किंवा 'वेद अनंत हें” इस विषयः 
. का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत आवइग्रक हे | इस समय सदेसाधारण 
जनता सें वेदके विषयमें बडा ही अज्ञान फेला हे, इतना ही नहीं, 
प्रत्युत जो लोग सनातन वैदिक धर्म के पुणे अभिमानी समझे जाते हैं, 
उनमें भी वेद के विषय में अझुद्ध विचार सुदृढ हुए हैं । कई मानते हैं कि, 
वेद चार हें! और वे परस्परविभिन्न हैं, उनका कोई परस्परसंबध नहीं 
हे, जिस वेद का जो अनुयायी होगा, वह उसका अध्ययन करे, उसको 
दूसरे वेद का दशन करने की भी आवश्यकता नहीं हे । कई धार्मिक 
रागोंका ऐसा ख्याल हे । 
कई दूसरे लोग मानते हैं, कि चार वेद तो मुख्य हैं, पर उनकी शाखाएँ 
परस्परविभिन्न हें | शाखासंहिताओं का अध्ययन करने की कोई आव- 
इयकता नहीं है । इस तरह विलक्षण मत प्रचलित हुए हैं। इस कारण 
अखिल वेदका अध्ययन करनेकी परिपाठी टूर गथी, इससे वेदिक धमे की 
बडी भारी हानि हुईं हे । क्रग्वेदका अध्ययन महाराष्ट्र में इस समय में है, 
परन्तु पचास वर्ष पूर्वं जितना था, उसका सोवां भाग भी इस समय नहीं 
है । अथववेद का अध्ययन तो प्राय: जुस ही हों गया हे । कुछ दोचार 
पंडित काशी में तथा अयोध्या में हैं । सामवेद का अध्ययन भी प्रायः 
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छुस ही हुआ हे, गुजरात, मंसूर तथा उनके आसपास के प्रदेश में, तथा! 
काशी में थोडासा अध्ययन है। शाखासंहिताओं में से दक्षिण देशमें केवळ 
तैत्तिरीय संहिताका अध्ययन हे, माध्यंदिन, काण्व आदि शाखाओंके विद्वान: 
कचित्‌ नासिकके पास हैं। शेष शाखाओंका अध्ययन प्रायः लुप्त दी हुआ हे।' 

इतना अध्ययनलोप हुआ है, तो भी वेद्धामेयों को इस विषयसें कोई' 
खेद नहीं होता हे और इसके अध्ययन के लिये कोई किसी जगह प्रय्न: 
भी नहीं हो रहा हे । इतना ही नहीं, परन्तु इन उपलब्ध शाखाओं के ग्रन्थ 
झुद्ध मुद्रित अवस्थामें मिलने चाहिये, इतनी भी इच्छा कसी जगह नहीं 
दीखती हे! | किसी भी अन्यधर्मके धर्मग्रन्थके विषयसें इतनी उदासीनता! 
. नहीं है, जितनी चेदधर्म के प्रन्थोंके विषयमें इस समय दीख रही है| 

वस्तुतः देखा जाय, तो इस समय वेदधर्म के यशके लिये कट मरनेके: 
लिये ळाखों लोग तैयार होंगे, वेदको बुरा शब्द कहा जाय, तो प 
करनेके लिये कोई तैयार नहीं होगा, वेदके यश की रक्षा करनेके ल्यि 
लाखों रु० का व्यय करनेके लिये लोग तत्पर रहेंगे, परन्तु वेदोंको परिशुद्ध 
अवस्थामें मुद्रित करनेके लिये, उसके सत्य अर्थ की खोज करने के जर ३ 
उस कार्य के लिये अत्यंत आवश्यक साधन निर्माण करनेके ल्यि किसी | 
अकार कोई व्यय नहीं करेंगे!! और न कोई इसका प्रयत्न करेंगे ! ऐसी. 
विचित्र अवस्था इस समय हुई है । | हि... 
प्राचीन परिपाडी के अनुसार देखा जाय, तों यह कार्य घरानोंके सुएुद 
_ किया गया था, ऐसा प्रतीत होता है । 'वेंदी' इस नामके कई ब्राह्मणों कु 
के घराने हैं | ये घराने अति प्राचीन होंगे, इसमें संदेह नहीं है । जिस 
समय एकही “वेद्‌? था, एक वेदके चार चेद बने नहीं थे, उस संमय उस 
एक वेदका आमूलाग्र अध्ययन करने का भार अपने सिर पर छन ताक ये 
'वेंदी! घरानेके लोग हैं । 'चेदी' का अर्थ "वेद जिनके पास हे, वेदका. 
अध्ययन जो करते हैं ।! 
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वेदके धर्म के लिये कितना घोर, भयानक समय आ गया हे देखिये । 
जन, बोद्ध, खिस्ती ओर सुसळमानी इन धर्मों की ओर आप देखेंगे, 
उनमें समग्र सूळ धमंग्रन्थका अध्ययन, किये विद्वान्‌ आपको कई मिळेगे। : 
केवल 'वेंद्‌? का ही एक ऐसा धर्म इस समय इस भूसण्डलपर हे. कि, 
जिसके मूल धर्मग्रन्थ 'पदित्र वेद्‌? का आमूलाग्र अध्ययन किया हुआ 
विद्वान्‌ एक भी नहीं हे ! आर आमूलाग्र अध्ययन करने की इच्छा भी नहीं 
है ! अन्य घर्मके मूल अन्थके अनुबाद-प्रामाणिक अनुवाद्‌-भनेक हो चुके 
हैं, पर वेदका प्रामाणिक अनुवाद अब तक नहीं हुआ, इतनाही नहीं, 
अस्तुत चारों घेद्‌ अतिशुद्ध छापे भी कहीं नहीं हैं !! और यदि इस विषय | 
सें किसीने यत्न किया, तो वही बुरा समझा जाता है ! कई सनातन धरम _ 
. के वैदिक तो वेदका मुद्रण करना भी पाप समझते हैं, यहां तक अज्ञान 
- फेला हुआ हे ! ये लोक वेदका कण्ठ करनाही पुण्यकारक मानते हैं, 
'सुद्रग करना और अचुवाद्‌ करके प्रकाशित करन! अनवइ्यक मानते हैं । 
हो पूज्य धर्मग्रन्थ के विषय में किसी दूसरे लोगोंकी उदासीनता 
नहीं हे । 


वेदका अर्थज्ञान । 

वेदका अर्थज्ञान प्राप्त करना चाहिये, यह अतिप्राचीन कालसे. 
विद्वान्‌ लोग मानते आये हैं । स्वयं निरुक्तकारने ही कहा है कि-- 

योऽथ्ञ इत्सकलं भद्रमइनृते | नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा ॥ 

( निरुक्त, १।१७ ) 

“जो वेदका अर्थ जानता हे, उसे सकल कल्याण प्राप्त होता है, वह 
ज्ञानसे पवित्र होता हुआ, खर्गंधाम को प्राप्त करता है ।!! निरुक्तकार 
यास्काचाये के पूवे भी शाकपूणी, गर्ग, औणेनाभ आदि कई निरुक्तकार 
चेद का अथे करने का कार्य करते रहे । श्री सायणाचार्य के पुर्वी भी कई 
भाष्यकार हुए थे । संवत्‌ की १४ वी शताब्दिमें सायणाचाये हुए, उवटा ` 
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चाये का समय ११ ची शताब्दि माना जाता हे, .महीधराचार्य का: समय 
सायणमाधव के पश्चात्‌ का हे । ये प्राचीन छोग़ वेद का अर्थ करना 
आवश्यक मानते थे | - 

प्रजापति कश्यपने सवप्रथम वेदका अर्थ जाननेके लिये शब्दकोश 
निमांण किया, जिसका नाम 'निघण्ट” हे। . इसीपर श्रीयार्काचार्यने जों 
भाष्य किया, वही निरुक्त हे, जो आजकल मिळता. है, अन्य निरुक्त प्राय 
"खुपत हो चुके हैं | प्रजापति-कइ्यपका काल बहुत ही प्राचीन माना जाता 
है । कश्यपका आश्रम भारतवर्ष के बाहर था | कई मानते हैं कि जिस 
कञ्यप ऋषिके नामसे पृथ्वीका बोध होता हे और 'काऱ्यपी पथ्वी' 
कहा जाता है, वह ऋषि कास्पीयन ससुद्र के पास रहता था। क्योंकि 
उनसे सम्बन्ध रखनेवाळे दानव आदि देश वहीं हैं । प्रथम. निरुक्तकार 
कझ्यप यही था, यह हमारा आअह नहीं हे | परन्तु वह बडा प्राचीन है, 
इसमें सन्देह नहीं है । “ | 

इस कश्यप ऋषिसे सायण--महीघर-उवट आदि आचार्य तक . जो 
विद्वान्‌ हुए, वे वेदका अर्थ बतळाने का यत्न करते आये हैं, फिर पचास 
वर्ष पूर्व हुए श्री खा० दयानन्द सरस्वतीजीने. वेद्‌ का ज्ञान फेलाने के. 
"लिये जो प्रयत्न किया, वह निःसन्देह माननीय है, परन्तु वह आधुनिक 
हे । इनके सिवाय इस समय श्री बाबु अरावँद घोष राजयोगीजीने अंग्रेजी. 
में निशेष रहस्योद्धाटन करने का बडा प्रशसनीय काये किया हे। आजकल 
भी इनके अतिरिक्त अनेक अनुवाद अनेक 'माषाओंमें वेदपर हुए हैं । 
अथोत्‌ वेदका अर्थ जनता तक पहुंचानेके लिये हर समय प्रयत्न होता 
आया है । 

श्रीमद्वेदव्यासजीने जो महाभारत की रचना की, चह भी वेदका अथे 
कथा के खूपसे दाने के लिये की थी, इस विषयसें श्रीमद्भारावतमें निम्न 
लिखित प्रमाण मिळता है .. ; 

चे०प० १० 
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स्रीशद्रद्विजबन्धूना त्रयो न-भुतिगोचरा । 
कर्मश्रेयसि मढानां श्रेय पव भवेदिह ॥ 
इति भांरतमाख्यान कृपया मनिना छतम्‌ ॥२५॥ 
भारतव्यपदेशेन ह्याम्नायांथद्दच दशितः ॥(श्रीभागवत १-४) 
कहा जाता है कि, श्रीमद्यासदेवजीने पुराण ओर उपपुराण रचे ओर 
चेदका तात्पर्य दद्यांनेके मुख्य उद्देशसे महाभारत की रचना उन्होंने की ॥ 
महाभारत पढकर समझ छिया; तो पाठकों को वेद का तात्पर्य ठीक प्रकारः 
. समझ सें आ सकता हे, ऐसी व्यवस्था महाभारतमें हे । 
अस्तु । यह कहाँतक सत्य हे, यह एक खोज करनेकी बात हे। परन्तु 
इससे निःसन्देह यह कहा जा सकता है, कि गत पांच सहस्र वर्षासे 
अनेक विद्वान्‌ वेदका अर्थ करते और दर्शाते आये हैं । इस समयमें भी यहां 
के आयोवते के लोग ही नहीं, प्रध्युत यूरोप, अमेरिका के विद्वान्‌ वेदों काः 
अर्थ करने के यत्न में हैं ओर जितना परिश्रम इन यूरोपीय विद्वानोंने 
किया है, उससे सावा भाग भी भारतीय विद्वान्‌ अबतक कर नहीं सके: 
हैं| सचमुच भारतीय विद्वानों के लिये यह लज्जा का विषय हे, परन्तु. 
इस समय कई संस्थाएं वेद की खोज करने के लिये भारतवषंमें स्थापित 
की गई हैं ओर वहां स्थायी रूपसे वेद की खोज का कार्यं चळ रहा है,. 
यह एक आनन्द की बात हे। 


सन्त्रशाक्ते । | 

वेद के मंत्रों में मंत्रशक्ति हे, ऐसा कई लोग कहते हैं । अथोत्‌ मंत्र का 
जाप विशिष्ट संख्यामें होनेसे जपकतां को वह शक्ति प्राप्त होंती हे, ऐसा 
इन लोगों का ख्याल है । इसी आशय को लेकर वेदानुयायी ग्रंथो सें कई - 
मॅन्त्रो का जाप करने की बडी लम्बीचौडी विधि भी लिखी है । तथा वेद 
के छन्दक्रपिदेवता लिखनेवालों ने कई स्थानपर यह सूक्त या मत्र 
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सर्पविष दूर करनेवाला हे, यह दृश्चिक-विषका शमन करता है, यह कामिळा 
रोग को दूर करता हे, यह ज्वरघ्न है, यह वातरोग का नाशक है, ऐसा 
अनेकों सूक्तोंपर लिखा हे | आजकल के कई लोंग इस कों एकदम असत्य 
कहते हैं | प्राचीन धमोभिमानीं लोग कहते हैं कि, मंत्र में शक्ति हे, परन्तु 
हमें वह प्राप्त नहीं होती, क्योंकि हम कमजोर हे । 


ये दोनों मत अविचार की बुनियाद पर आरूढ हुए हैं। वस्तुतः इस 
विषय का अजुष्ठानपूत्रक अनुभव लेना चाहिए ओर जो बात अनुभवसें आ 
जायगी, उतनी हि बोलनी चाहिये । इस विषय का अनुष्ठान करनेवाले लोग 
स्वाध्यायमण्डलके अन्दर हैं ओर इनके अनुभव को हम यथाशा लिखकर 
रखने का कार्य कर रहे हैं| इसका पयोप्त अनुभव आनेतक हम इस विषय 
पर बहुत लिखना नहीं चाहते। परन्तु कई वर्षोके कईयोंपर लिये 
अनुभव से हम इतना कह सकते हैं कि, मंत्रों में जपसे उत्पन्न होनेवाली 
कुछ शक्ति अवश्य हे | हसारे पास इस समय इसका अनुभव लेनेवाले 
केवल ५-६ साधक हैं।यदि इसकी खोज करनेवाळे अनुभव लेनेके इच्छुक 
ओर अधिक बाहर रहंकर अनुष्टान करनेवाले मिल जांयगे, तो बडा काये 
हों सकता है | यहां हम इतनाही इस समय कह सकते हैं कि, इस विषय 
की जो खोज यहां इम कर रहे हैं। जब कुछ विशेष अनुभव जा जायगा, 
तच हम अवदय उसका प्रकाश कर देंगे। 


तथापि हम जपसिद्धि के विषय में इस समय बहुत बढ देना नहीं 
चाहते | यदि एक ही सिद्धि प्रास हुई, तो अन्य सिद्धियाँ भी भास हो. 
सकती हैं | इस समय इम जो बल देना चाइते हैं, बह वेद के अथं- 
बिषयक खोजपर टै । यदि यह सहज होनेवाळी बात नी इम सिद्ध कर 
सकेंगे, तब तो आगेके अन्य कार्य शाने: शने: होते रहेंगे | वेदोंक्ा सत्य अथं 
बेदान्तगंठ प्रमाणा से बतानेके साधनग्रन्थ निर्माण करना, यह सचसे 
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प्रथम करने का हमारा कार्य हे । क्योंकि. हमारे धर्म का मूल वेद है, अतः 
घमे जानने के लिये वेदका अर्य जानना अत्यंत हि आवश्यक है--- 
वेदोऽखिरो धममूलम्‌ । ( मनु० २६) 

'आखेल वेद धर्म का मूल है।' अतः यह धमका मूल घासिको को 
जानना अत्यंत आवश्यक है । इसके विना कार्य नहीं चळ सकता | सत्य 
धर्म को जानने के लिये इसी कारण प्रयत्न होने चाहिये । आजकल तो 
नये ढंगसे वेदका अध्ययन नहीं हो रहा हे और पाचीन ढंग तो कई वर्ष 
पूवेहि छूट गया है | इससे आजकल ऐसी अवस्था आ चकी है, कि मूळ 
वेदका ज्ञान किसी को नहीं हे और वेदका स्टृतियों से केसा संबंध है, 
इसका भी ज्ञान किसी को नहीं है | परन्तु न जानते हुए हर एक मनुष्य 
चेदके विषय में कुछ न कुछ बोळताही रहता है । 


वेद एक है, या चार? 
_ इस समय विचारणीय प्रश्न यह है कि वेद्‌ एक हे वा चार हैं? 
धद्त्रयी भी कहते हैं, तो क्या वेद तीनही हैं? ये प्रश्न यौंही टालनेवाळे 
नहीं हैं । महाभारत सें कहा हे-- 
विव्यास वेदान्‌ यस्मात्‌ स तस्माद्वयास इति स्मृतः ॥ 

(महाभारत आ० ६४।३३०) 
“पजेस कारण एक वेद को व्यस्त किया, उस कारण कृष्णद्वेपायन को 
व्यास कहने लगे ।!? यहां व्यासने एक वेदको ब्यस्त किया, यह बात मानी 
गई हे । पहले वेद एक था, व्यस्त करने के पश्चात्‌ वेद अनेक हुए, यह 
इस कथन का तात्पर्यं है । श्रीमञ्चागवतमेँ भी विशेष स्पष्टताके साथ यहीं 

बात कही हे | ी 

एक पव पुरा वेद्‌: प्रणवः सर्वंवाडमयः । 

देवो नारायणो नान्यः एको 5शिवेण पच च॥ (श्रीभागवत ९१५) 
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“प्राचीन समयसें वेद एकही था, देव भी एकही माना जाता था और 
अग्नि भी एक ही था, तथा चणे भी एकही था ।” प्राचीन समय में वेद 
एक था, उसको कृप्णंद्वेपायन व्यास ने व्यस्त किया, और एकके चार वेद . 
बनाये । ऐसा करने का कारण भी लिखा हे- पहिले मनुष्य बुद्धिमान ये, 
बहुत ब्रह्मचर्य पालन करके विद्याभ्यास करते थे, इसलिये साग्र वेद. का 
अध्ययन चे कर सकते थे | परन्तु कलियुग सें ळोगोंकी आयु, शक्ति, मेघा' 
और बुद्धि घर गईं, इसलिये अध्ययन साओ होने की संभावना नहीं रही, 
इसलिये दयालु व्यासदेवने अध्ययन करने की सुगमता के लिये वेदों के 
विभाग किये | | 

यज्ञ में होत्र, आध्वर्यव, ओद्वात्र ओर ब्राह्म नामक चार कमं होते थे 
और उन कमी में कुछ विशिष्ट मन्त्रों का प्रयोग किया जाता था । होत्र के 
मन्त्र इकट्टे किये, उनका नाम “ऋग्वेद? रखा, आध्वर्यव के मंत्रों के 
संग्रह का नाम 'यजुवेद? हुआ, औद्वात्रके मन्त्रसंग्रद को 'सामवेद” 
कहने कगे और आह मन्त्रसंग्रह 'अथर्वेबेद्‌' नामसे प्रसिद्ध हुआ। . 

आजकल इन संहिताओं में भी हम देखते हैं कि सामवेद मंत्र दण 
मंत्रों के सिवाय शेष सब मंत्र ऋग्वेदसे मिळते हैं। यजुर्देदर्मे ८०० मंत्र 
ऋग्वेद के हैं और अथर्ववेद में २००० मंत्र ऋग्वेद के हैं। इससे भी 
पत्ता लगता है कि, मूळ एक ही वेद होगा, जिससे चार वेद अध्ययन के 
सौकर्य के लिये किये गये होंगे | प्रारम्भ से ही चार वेद होंते, तो इतने 
मंत्र पुनः पुनः आने की आवश्यकता न होती.। आजकर की चेदुसंत्रोंकी 
व्यवस्था यज्ञपद्धति के ही अनुसार की गयी है। परन्तु वेद का एकमात्र 
उद्देश्य यज्ञ ही है, यह मंत्र के अ्थेसे सिद्ध नहीं हो सकता | इसीळिये 
हम कह सकते हैं कि, वेद तो विशेष ज्ञान देनेके लिये प्रवृत्त हुए थे। उन 
सबका एकदम अध्ययन होना, उन लोगो के किए कठिन हुआ, इसलिये 
वेद्च्यास के समय जिस यज्ञपद्धति के अनुसार वेद्‌-पाउ होता था, उस 
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पद्धति के अनुसार वेदों के चार पुस्तक वेद-ब्यासने संपादित किये। 
अथोत इस संग्रह पर याज्ञिक पद्धति की अधिक छाया है । इसलिए यह 
„ 'यश्पद्धति-मन्त्रसप्रह’ है, ऐसा इम कह सकते हैं । 

आज यदि कोई वेद का अध्ययन निष्पक्ष होकर करने लगे, तो उसको 
उसी समय पता रगेगा कि, जिस यज्ञकमे में इन मत्रों का उपयोग 
" होता है, उस यज्ञकमें का मंत्रों के अर्थ के साथ कोई सम्बन्ध ही 
नहीं हे | अयात्‌ मंत्र यज्ञकमें में अर्थ की अनुकूलता से नहीं लगाये गये 
त्युत उस समय की परिपाटी से लगाये गये हैं । इतना ही नहीं, 
कहें स्थानों में अथे का बिळकुळ ध्यान न करते हुए ही यज्ञकम में मंत्रोंका 
प्रयोग हुआ हे | इसकिए सबसे प्रथम बडी खोज करके अंतर्गत प्रमाणों से 
चेद का सरळ अर्थ निश्चित करना चाहिये और याजिक पद्धति का विचार 
करना हो, तो वेदमंत्रो को अळग रीतिसे पुनः संग्रहित करना चाहिये | 
अथोद्‌ जो यज्ञ वेदमंत्रों के अर्थ से सिद्ध होंगे, उतने यज्ञ तो मानने ही 


चाहिये, परंतु जो वेदमंत्र अथं से यज्ञ का प्रतिपादन नहीं करते, उनका 


विचार अलग करना चाहिए । 


आजकल जो मंत्रसअह की पस हे, वह अर्थ की दृष्टि से नहीं है । 
भयात्‌ सूक्तो का पूवोपर संबंध कोई नहीं हे। इसका उदाहरण देखिये-- 


| ऋग्वेद प्रथम मण्डल । 
स्‌क्त ऋषि देवता मन्त्रसंख्या 
१ मधुच्छन्दाः अझिः ९ 
कं 32 वायु ३ 
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३ £ अश्विनो ३ 
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ये ऋग्वेदके प्रथम मण्डलके सूक्त हैं। इनमें पाठक देखेंगे, तो उनको पता 
लग जायगा कि, किसी पक प्रकरणम प्रथम बहुत मंत्रसंख्यावाळ 
सक्त रखे हैं और आगे क्रमशः कम मंत्रस॑ख्यावाले सूक्त रखे 
गये हूँ । उदाइरण के लिये सूक्त १२ से २३; २४ से २९; ३३ से ३५. 
५१ से ५७; ५८ से ६०; ६१ से ६३; ८० से ८३; ९४ से ९८; ११६ से 
११९; १२९ से १३४; १४० से १५०; १७३ से १७८; १८० से १८४ ये 
सूक्त देखिये | इनमें क्रमशः मंत्रसण्या कम हुई नजर आवेगी । एकही देवता 
में यह बात विशेष स्पष्ट होगी | एकही कऋषिके मन्त्रोंमें प्रथम अझि के 
मन्त्र रहते हैं, पश्चात्‌ इन्द्र के तथा अन्यान्य देवताओं के रहते हैं । इनसे 
स्पष्टतया अथम चहु सन्त्रसंख्यावाले सूक्त आते हैं। पश्चात्‌ अल्पसंख्या- 
. चाळे आते ट्ट सन्न ऋग्वेद्में यही मन्त्रसंख्यासे सूक्तक्रम रखा है। लह 
इस ऋमके विरूद्ध कुछ सूक्त दिखाई देंगे, उन सूक्तोसँ अनेक देवता होंगे, 
विविध देवता होंगे, ऋषि बदले होंगे, या इसी प्रकार का कुछ अन्य करण 
अवश्य होगा | इससे पता चलता है कि यह अर्थाजुसघान से सूक्त नहीं 
रखे हैं, परन्तु केवल मन्त्रसंख्या के अनुसंधान से ही रखे हैं । | 
अथर्ववेदे भी पाहिळे सात काण्डोंमें इसी तरह सूक्तोंकी मन्त्रस्स्या 


से संग्रह किया गया है । 
ट ४ मन्त्रवाळे अधिक सूक्त हैं। 


काण्ड १ 

99 १२ 33 
२२ २ . 5 

39 ११ 53 
१9 ३ ६ 

59 53 १9 
23 झे ७ 

३ ११ २२ ०१ 
39 ६ हु १ 
११७ १ या २ मन्त्रवाळे अ चूक हैं ।. 
११ ८५ २० से अधिक हे के 22 
$ 

3? १० ३० से ?? 
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इस प्रकार काण्ड के काण्ड सूक्तमें मन्त्रसंख्या कितनी हे, इस कारणसे 
हि इकट्टे संअहित हुए हें । इस कारण अत्येक काण्ड में औषधिसूक्त, 
जलूसूक्त, अझिसूक्त, चिकित्सासूक्त आदि इतस्ततः बिखरे दिखाई देते हैं | 

ऋग्वेद के पहिले सात काण्ड ऋषिक्रमसे संग्रहित किये गये है. 


मंडल क्रषि सुक्तसंख्या मंत्रसंख्या 
द्वितीय ? गुत्समद्‌ ३३ ४५२९ ` 
तृतीय ? विश्वामित्र ६२ - ६१७ 
चतुथ १? वामदेव ५८ ५८९ 
पंचम ° अत्रि ८७ ७२७ 
षष्ठ 9 भरद्वाज ७५ ७६७ 
सप्तम ११ वसिष्ठ १०४ ८४१ 


ये मण्डल प्रायः बढती सूक्त ओर मन्त्रसंख्या के दीखते हैं, एक स्थान- 
पर थोंडासा व्युत्कम भी है । 

प्रथम मण्डल की सूक्तसंख्या १९१ ओर मन्त्रसंख्या २००६ हे ।. 

ददाम 33 99 १९१ ११ ?१ ११ १७५४ 92 

अष्टम मण्डळ कण्व का दीखता है और प्रथम मंडळ मधुच्छन्दा का 
है, तथापि इनमें अनेक अन्यान्य ऋषियों के देखे मन्त्र आये हैं | ये मन्त्र- 
संह आषंय-संहिता' के दर्शक हैं । नवम मंडळ सोमदेवता का है 
और इस कों 'देवत-संहिता' का सूचक मान सकते हैं । 


इस तरह ऋग्वेदमें दोनों प्रकार के मन्त्रसंग्रह दीखते हैं, पाहिले ७ न्य 


मण्डल “आषंय” हें और नवम मण्डल 'देवत? हे । अथोत्‌ क्रग्वेद की 
यह व्यवस्था बतळाती है कि वेदमन्त्रों का अध्ययन 'आधेय--संग्रह' 
की दृष्टि से भी करना चाहिये और 'देवत-संग्रह' की इष्टि से भी 
करना चाहिये। 
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चारों वेदोंके संपूर्ण मन्त्रसंग्रह इन दों संग्रहो में बांटना चाहिये | 
अथोत्‌ एक अंथ ऐसा बनाना चाहिये, कि जिस में ऋषियों के कमसे 
मन्त्रसंअह्‌ होवे ओर दूसरा ऐसा हो कि जिसमें देवतक्रम से भंत्रसंग्रह 
हो । ऋग्वेद का इस समय का मन्त्रसंग्रह दोनों प्रकार के मंत्रसंग्रहों की 
सूचना पर्याप्त प्रबळता के साथ देता है । 

.  स्ाध्यायमण्डलद्वारा इस समय 'दैवत-संहिता' बनायी गयी हे 
और उसका मुद्रण भी झुरू हो चुका हे । इससे आगे एक दो मासोंमें 
हम अझिदेवताके सब मंत्रोंके संग्रह का अन्थ पाठकोंके सामने उपस्थित 
करेंगे । तत्पश्चात्‌ इन्द्रदेवताके मंत्र छापे जांयगे । इस रीतिसे चारों वेदों 
"की देवत-सहिता हम साळभर के अन्दर आहकों के पास पहुंचायेंगे | 

देवत-संहिता बनने के पश्चात्‌ जो वेदाध्ययन का सौकर्य होगा और 
सहजही से वेदका तत्त्वज्ञान के साथ पाठकोंको परिचय हो जायगा, 
'उसका वर्णन इस समय करना योग्य नहीं हे । यह तो आझ्निमन्त्रों का 
'अन्थ जब पाठकों के हाथमें पहुंचेगा, तब स्वयं प्रकट होनेवाली बात हे । 
जैसी ' 'देवत-संद्विता! बननी चाहिये, इसी तरह चारों वेदों की 
'मिळकर '“आर्षय-संहिता” भी बननी चाहिये । उससे भी एक प्रकार 
की अध्ययन की सुबोधता होनेवाली है । परन्तु इस विषय में हम 

` 'देवत-संहिताका मुद्रण संपूर्ण रीतिसे तैयार होनेपर छिखेंगे । | 
कई लोग 'देचत-संद्दिता? ओर 'आषय-संहिता? के बनाने की 
कल्पना से घबराते हैं। परन्तु ये दोनों मन्‍्त्रसंग्रह वेदके अन्दर स्वयं 
`` चेदकर्ताने अशतः बनाये ही हैं। जैला कि नवम मण्डल केवळ सोमदेवताके 
मन्त्रो के संग्रहसे बनाया है; यह सोमकी देवत-संद्विता ही है | जिस 
कारण वेदनेही सोमदेवता का संग्रह किया है, उसी मार्गसे चछते चलते 
हमने, अझि, इन्द्र आदि देवताओं के मन्त्रों का संग्रह किया, तो उससें 
बिगडनेवाका क्या है ? सोमदेवता के मंत्र नवम मडल में इकट्टे मिलते 


चे० प० ११ 
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हैं] इस संग्रह से अध्ययन करनेवाले को सुविधा होती है या नहीं ? 
यदि इस वैदिक सोमसंग्रह से अध्ययन की सुविधा हुई है, तो अन्य 
देवताओंके संग्रह से किस तरह हानि होने की संभावना हे? 
नचम मंडल के सोममंत्रसंग्रह के अध्ययन से जिस तरह सोमदेवता 
के स्वरूपज्ञान के लिये अध्ययन की सहायता होती है, इसी तरह अभि, 
इन्द्र आदि देवताओं के मंत्रसंग्रहों से देवताविज्ञान होंनेमें निःसन्देह 
सहायता हो सकती हे. और किसी तरह द्वानि की कोई संभावना नहीं हे} 
आर्पेय-संहिता तो वेदने प्रथमके सात आठ मंडलोंमें बनाकर बतायीहि 
है। चेसी किसीने चारों वेदों की आर्पय-संहिता बनायी, तो कोई हानि 
नहीं होगी, परन्तु बडा लाभ होनेकी संभावना हे । 
पाठक यह देखें कि ऋग्वेद में इन दोनों प्रकार की संहिताओं के वीज 
ह, अथोत्‌ देवत-संहिता भी नवम मंडळमें हे और आर्षेय--संहिता भी 
प्रारम्भके ७-८ मण्डलों में है | दैवता--संहिता बनाने की कल्पना सबसे 
प्रथम इस नवम मण्डळके सोमदेवताके मंत्रसंग्रहको देखनेसेही सूझी + 
यह चेदमूलक दोनेसे यह वेदिक पद्धतिही है और इसमें कोई दोष नहीं हे । 
. कई लोग इस बात से डरते हैं कि आगे यही संहिता प्रचलित होगी, 
क्योंकि इसमें सुविधा आधिक होगी । परन्तु हमारा ऐसा ख्याल नहीं 
होता है । जो प्राचीन आपेपद्धति हे, वही सदा के लिये रहेगी । हमने 
कितना भी यत्न किया, तो हमारी कृति ऋषियों की योग्यता को कभी 
नहीं पहुच सकती । £ 
दूसरी बात यह है कि, हम जो कर रहे हैं, वह वेदके अध्ययन कीं 
सुविधा के लिये कर रहे हैं, वेदके बदले या वेद॒के स्थानसें इसका प्रचार 
हो इसलिये नहीं । इसलिये यहां केवळ इस देवत--संहिताका विचारः 
इसी एकही दृष्टिसे करना चाहिये कि, यह देवत--साहिता वेदाध्ययन मे 
सुविधा कर सकती हे या नहीं ! देवताओंके मंत्र इतस्ततः बिखरे रहनेसेः 
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ठोक अध्ययन हो सकेगा, अथवा एक एक. देवताके मन्त्र इकट्टे रहनेसे 
अध्ययन करना सुगम हो जायगा? पाठक इस एकहीं इष्टिसे इस देवत- 
संहिताका विचार करें । FE 


हमारा ख्याल यही हे कि, देवतसंहितासे ही वेदाध्ययन आधिक सुळभ 
' हो जायगा । दस साळ का कार्य ४ सालों में हो जायगा | भाज जो चेदा- 
ध्ययन का डर लगता हे ओर कुछ समझ में नहीं आता, वह डर हट 
जायगा, चह सत्र अडचण हल हो जायगी । यह हमने अग्नि और इंद्र के 
संत्रसंभहों का अध्ययन करके देखा हे और जिनको इस विषय में कुछ 
संदह होगा, वे अभी प्रकाशित होनेवाले अग्नि आदि देवताओं के मंत्र- 
संग्रह देखे उस से सब सन्देहों की पूर्ण निवृत्ति हो जायगी । जो अपने 
आपको चेदिकिधमीं मानते हैं, उनका कतव्य है कि वे वेदाध्ययन की 
सुविधा करनेका यत्न करें, वही कार्य हम देवतसंहिता के द्वारा कर रहे हैं। 


जो लोग 'दचत-सं दिता” की कल्पना से डरते हैं, उनको इस बात 
का विचार करना चाहिये कि अध्ययनकीं सहायता के लिये केवळ एकही 
देवत-संहिता का बनाना पर्याप्त नहीं हे, परंतु ऐसे अनेक ग्रंथ बनाने 
चाहिये । जो लोग एकही देवत-संहिता से इतने डरते हैं, वे इन सब 
मंथों की सूची देखने से कितने डरेंगे, यह समझ में नहीं आता.। 

क्या कमी वेदिक पदसूची, वेदिक शब्दकोश, वेदिक पदोंका निघण्डु 
ये अंथ बनने से कुछ बिघड गया है? हमारे समझ में तो इनसे कुछ न 
कुछ वेदाध्ययन की सहायता ही हो गयी हैं। इसी तरह निम्नलिखित 
रय वनने से और भी अधिक सहायता हो सकती हे-- 

देवत-संहिता, आर्षेय-संहिता, छांदससंहिता, श्रुतिमन्त्रसग्रह, 
आगममंत्रसंग्रह । 
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शाखा-मेद । 


वेदोंकी चारों संहिताओंके शाखाभेद बहुत हो गये हैं। ऋग्वेदकी ५ से 
२१ तक शाखाए विभिन्न विद्वानों द्वारा बतायीं जाती हैं, झुझ यजुर्वेदकी 
१६ ओर कृष्ण यजुर्वेदकी ८५ शाखाएँ अथोत्‌ यजुवंदकी १०१ शाखाएं हैं, 
सामवेद की १००० शाखाएं हैं ओर अथववदकी ९ शाखाएं हैं । 


ये सब शाखा-ग्रथ इस समय कहीं भी सपूणतया प्रास नहीं होते | इनमें 
कुछ शाखाएं उपलब्ध हैं | जितनी शाखाएं उपलब्ध हैं, उनसे अधिक 
ओर कुछ शाखाएँ भारतवर्ष में उपलब्ध होना संभव है | इस समय तक 
कपिष्ठळ शाखा नहीं मिलती, ऐसा समझा जाता था | परतु. थोडे समय 
पूर्वे ळाहोरके खोज करने में प्रवीण पण्डित डाँ० रघुवीरजीने वह सुद्रित 
करके प्रकाशित की । इससे वह अनुमान और भी सुदृढ होता हे कि 
शाखाग्रंथ ओर भी इस भारतवर्ष में मिळना संभव है । यद्यपि युरोपीय 
विद्वानों ने इन ग्रथों के लिये पानी जैसा पैसा खर्च किया, तथापि 
भारतीय विद्वान्‌ यदि प्रयत्न करेंगे, तो और भी अंथ मिल सकते हैं । 


यजुर्वेद वृक्ष । 

यजुवेद्व॒क्ष! नासीक सें मिला, जो वे० मू० यज्ञेश्वर दादाजी 

्रायणीय, पंचवटी नाशीक के पास था | जो डो० रघवीरजी द्वारा 
“वैदिक स्टडीज? नामक मासिक के १९३५ अप्रैल के अंक में प्रकाशित हुआ | 
जो उस मालिक का अवलोकन कर सकते हैं, वे उस समग्र रूखको. वहीं 
अवश्य देखें । हम उक्त विद्वानों का हार्दिक धन्यवाद करते हुए उस यजु- 
वेद्वक्ष का संक्षेप से यहां अनुवाद मूल सूत्रों के साथ देते हें, इसके पठन 
से पता चलेगा कि यजुर्वेद की शाखाएं कहां कहाँ तक फैली थीं। देखिये 
यजुर्वेद वृक्ष केसा है-- | 
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शुक यजुर्वेदकी शाखाएं । 
[श॑ काण्वो की १५ शाखाएँ। 


१. काण्वाः रूष्णविनांप्रदेशें- ऋृष्णनदी और वेणानदी के तटपर 
काण्व शाखा थी | 

२. कठाः गोदादक्षिणे- गोदावरी नदीके दक्षिणमागमें कठशाला थी। 

३. पिञ्जलकठाः, पिञ्जुलककठाः कौज्चदेशे कच पवेत मानस- 
सरोवरके पास दै | यह केळासका एक भाग हे ओर कुमायूँ प्रांत 
में है । सांप्रत सँ नितिपास (2६ ?॥88) करके जो प्रसिद्ध है, 
वहां यह पर्वत है, वहां इस शाखा. के छोग रहते थे । 

3. जस्भककठा: श्वेतद्वीपे- तिब्बतकी पूर्व दिशामें खेतगिरी नामक 
पर्यत हे, उसके पास यह शाखावाले रहते थे । 


५, ओद्लकठा : शाकद्वीपे- मध्य आशिया खण्ड के तुकेस्तान 
और तार्तार देशमें इस शाखावाले यजुर्वेदी रहते थे । 

६. सपिच्छलकठाः शाकद्वीपे ( » ” ) जे 

७. मद्वळकठाः काइमी रदेशे-काइमीरमें इस शाखाके विद्वान्‌ रहते थे । 

<. ज्रंगळकठा: सुजयदेशें- (इस देश का पता ठीक त 
यह सजय हे वा सजय है, यहभी शका है । इस नाम के. ळोग 
पॉडवों के साथ छडते थे । ) 

> २, सौभरकठाः सिंदलदेशें- सीछोन, कंकाद्ठीपसेँ इस शाखाके लोग 

ड थे | 22 

१० काळा कुशद्वीपे- सांप्रतमे अवघ प्रांतमें सुलतानपूर है, 

| वही पूर्व समय का ङुशपूर था । यही कुश राजा की राजधानी थी । 
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कुशस्थल, कनोज, कुशस्थली, कुशावती, द्वारका यह तो गुजरातकी 
ओर हैं। इन स्थानोसें यह शाखा थी ! महाराष्टके सुप्रसिद्ध कोशकार 
विद्यानिधि सिद्धेश्वरशास्त्री चित्राच अपने प्राचीन चरित्रकोश 
ए० ६६६ पर लिखते हैं कि यह कुशद्वीप सहारा की मरुभूमि, 
लोदान, गिनी, कामेरुन,कांगो स्टेटस, पश्चिम और दक्षिण 
अफ्रीका हे । ख० इतिहासाचाय विश्वनाथ काशिनाथ राज- 
वाड्जी अपनी खोजपूर्ण लेखसें कहते हैं, हिंदुकूराके उत्तर की ओर 
चास्पियन समुद्र आरळ पर्वंतके मध्यका प्रदेश कुशद्दीप 
नामस प्रसिद्ध था। तीसरे महाराष्ट्रीय संशोधक श्रीयुत वडेर कहते 
हैं कि, काकेशस पर्वत के आसपास का प्रदेश कुशद्वीप कहा जाता 
ख शन सें या इन सें से किसी एक देरासें इस शाखावाले यजु- 
३दयांका निवास था | 
र्‌ चंचुछठा ठाः चचुलकठाः यवनदेशें- यवनदेशमें यह शाखावाले 
रहते ये । वराहमिहिर अपनी बृहत्संहिता मै (१४१८ में) 
कुक कठाका स्थान मध्य देश के नेऋत दिशा में या; ऐसा 
झह ह्‌ | 
सड, दोयक्डाः यवनदेशे- ( ११ ५४ ) 


१5 इसळञ्च्डाः ( दापिष्ठळकडाः )यवनदेशे- ( " " 

&« न द्वीप 

श्छ डछळकडाः ( लिगलकठा:) सिंबळदेशे- सिंहल्द्वीप सीडोग 
3s चोण्कटा ०७० क माका >> ः 

“~ वरष्कडा: ऋचद्वीपे- (ऊपर ऋंचद्वीपपर की टिप्पणी सं० रै br 
देको, इसके अतिरिक्त) आी० सिद्धेश्वर शास्त्री बि | 
आयतन चरित्रकोश य० ६६६ पर लिखते हैं, के यह ! उत्तर 
आक्का, सोरोक्को, बाबरी, भूमध्य सुद्र का पुर्वीय भागः 
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समुद्र, आयरिश समुद्र और रूस इन को छोडकर शेष युरोप क्रोंच- 
द्वीप है । ख० वि० का० राजवाडेजी अपनी खोज में सिद्ध करते हें 
कि समरकन्द बुखारा के आसपासका प्रदेश कोचद्वीप हे । 
इसका कारण इन्होंने यह दिया हे कि यही बकपक्षियं-कोंच 
पक्षियों का मुख्य प्रदेश है । इसीलिये इस देश का नाम कों चदेश 


है। श्री वडेर महाशय कहते हैं कि पूर्व तुर्कस्तान और उससे 


सम्बन्धित चीन का कुछ भाग मंच-द्वीप है । म० विल्फोडं के मत 
से स्कंडिनेविया ही क्रौंचद्वीप है । इन में से कोई एक देश क्रॉच- 


द्वीप होगा, जिसमें इस शाखाके लोग रहते होंगे (स० ३ वाळी 


टिप्पणी के साथ यह टिप्पणी देखी जावे)। इन काण्वशाखादाके 
१५ शाखाओं के स्थाननिर्देश इस वेदद्दक्ष में कहे हैं । 


[२] वाजसनेयी माध्यंदिनांकी १७ शाखाएं । 


[विन्ध्ययोम ३७, २७७ 
ज्ञाबालाः, नामंदाः नमंदांविन्ध्ययोम॑ध्यद्श- नमदा नदी 


ओर विंध्यपर्वत के बीचके प्रदेश में जाबाळ शाखावाले रहते थे । 
बोधेयाः, रणवटनामकाः, गोदामुलप्रदेशे- गोदावरी नदीके 
उगमस्थान के प्रदेशमें बौधेय शाखावाले रहते थे। | 

7 देशे- कणेवट इस 
कण्वाः, कर्णवटा, गोमतीपश्चिमद्श- कण्व, 
शाखाके अनुयायी गोमतीनदीके पश्चिम प्रदेशसें रहते थे । (गोमती 
नदी अवघ, गोदावरी के उद्गमस्थान के समीप, गुजरातमें द्वारका 
के पास, मालवा में चम्बलके पास, कांग्रा जीलेमें तथा. अफगाणि- 


`, खान में गोमळ (०09]) ऐसी बहुत स्थानोंमें हे । इनमें से 


कौनसा स्थान यहां अपेक्षित है, इसका पता नहीं लगता । इस 


. विषय की खोज दोनी चाहिये । ) 
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१९. माध्यंजनाः शरयूतीरनिवासिनः- माध्यंजन शाखावाले 
शरयूतीरपर रहते हैं । | 

२०. शापीया: ` (शाबीयाः) नागरा अमरकंटकनमेदा-मूल- 
चासिनः- गोंडवनसें नागपूर जिलेसें मेकलपवंतके पास अमरकण्टकः 
स्थान हे । यहां इस शाखाके लोग रहते थे । 

२१. स्थापायनीया नारदेवाः (नारमदेवाः) नर्मदोत्तरदेशे- 
नमेंदा नदी की उत्तर दिशामें इस शाखाके छोग रहते थे । 

२२. कापारा भृगोडाः (गौडाः) मालवदेशे-- मालवा में रहनेवाली 
यह शाखा हे। 

२३. पोंडूबत्लाः त्रिवाडानामका मालवदेशे-- ( ” ) 

२४. आवरिकाः थ्रीमखा माळवदेशे- ( ” ) 

२५, परमावरिका आद्यगाडाः गोडदेशो-- गोडदेशमें इस शाखावाले 
रहते थे । 

२६. पाराशर्याः (पाराशराः) गोडगुर्जराः मरुदेशे-- मारवाडमें 
इस शाखा के अनुयायी रहते थे | 

२७. वैधेयाः भीगोडाः गोडदेशे-- नौडदेशमे० ,, रद 
उडे ७७ क) पर्वते है ब्रोधप्रदेश 

२८. वेनेयाः कंकराः बौध्यपर्वेते- इन्द्रप्रस्थ के समीप ब 
है, वहां यह शाखा थीं । 

२९. गालवाः गाळवी सोराष्ट्र-- काठियाचाडमें, 

३०. औधेयाः औधेयाः गुरथी गर्जरदेरो-- गुजरातमें, 
> > 

३१. वेजवाः बेजवाडनारायसरोवरे-- कच्छके रणसँ यह नारायण- 
सरोवर है, उस सरोवर के समीपके प्रदेशम यह शाखा रहती थी। 
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३२. कात्यायनाः नमंदासंगमदेंशे--नमंदा नदी के संगमप्रदेश में 
कात्यायन शाखावाले रहते थे । 


[३] जाबाल शाखाके २६ भेद्‌ । 


३३. उत्कलाः उत्किलाः गोडदेदो, 

३४. मैथिला; विदेहदेशे-मेथिलमें, | 

३५. शवर्याः शवेरोयाः मिश्रन्नह्मावत देहो- बरह्मावतं के पास, ` 

३६० कोशिकाः बाहीकदेरो- रावी नदी पंजाचसें हे, इस नदीकी 
पश्चिम दिशासें सतळज और बियास ये नदियां हैं । इनके बीचके 
प्रदेशमे (B]/८) बार्ल्हीक प्रदेश हे, वहां यह शाखा थीं । 

३७. तन्तिळाः सौराष्ट्देश- यह शाखा काठियावाडमें थी | 

३८. बर्हिशीलाः वर्हिक-काइमीर देशे काइमीरमें, 

३९. खेटकाः खेवट-द्वीपावांसदेशे- (क्या यह खेबर हे !) 

४०. औभिला हिमवददक्षिणदेशे- हिमालय के दक्षिण आगमे यह 
शाखा रहती थी। (डान्तिलाः डोतील दिमालय दक्षिण 

द्श 

४१. पी लभीछाः गण्डकीतीरदेशे- गण्डकी नदीके तीर में 
इस शाखावाले रहते थे । 

४२. गोरवाः मद्रदे हो-- मद्रदेश रावी आरं चिनाब नदियोंके बीचमें 
है। (क्या मद्रास का कोई सम्बन्ध इससे हो सकता हे?) 

४३. खौभीराः कौशिकदेशो-- गंगानदी को मिलनेवाली कुशी नदीके: 
पास का यह देश है । इसमें इस शाखावाळे रहतेथे। . 

४४. जभकाः आर्यावर्ते -देशें-आयावतंदेशसमें, 

४५. पोरका: मिश्रकवसछ-देशें- (खोज करनेयोग्य देश हे) 
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'३६- हरिताः सरस्थतीतीरगाः- सरस्वती नदी गढवालमें अळकनन्दा 
नदीको मिलनेवाली नदी है। गुजरातमें रौनाक्षी नदी है और 
सिवालिक पव॑त के पास सिरमौर पहाडसे उगम होनेवाली नदी 
भी इसी नाम की हे । इनमेंसे कोनसा स्थान इस शाखावालों का - 
है, यह खोज करनेयोग्य विषय हे । . 

४७. शोडकाः हिमवद्देशो- हिमाळ्यसे, 
४८. रोहिणमिश्रा: ग॒जरदेशे-- गुजरातमें, 

४६. मामराः काइमीर-दे शे-- कश्मीरमें, 

“५०, छगवाः किग देशे कलिंग देशमें, 

५१. माण्डवाः गोडदेशे-- गोडदेशमें, 

५२. भारवाः मरुदेशे-- मारवाडमे, 

'५३. चोभगाः मथरा-देशे-- मधुराके पास, 
५४. टोनकाः नेपाछदेशे--- नेपाल्मे, 
५५, हिरण्यश्ट्गाः मांगधद्दो-- मगधमे, 

:५६- कारुणिकाः मागधदेदहे- ,, 

५७. धूम्नाक्षाः हिमवदददी- हिमाल्यसे, 

is आर्यावतदेशे- भायोवर्तमें ( विंध्य और हिमाळयके 


इन शाखाओं के अनुयायी इन प्रदेशोंमें रहते थे । 


[४] गालव शाखामेद्‌ २४ हैं । 


१९. काणाः कनवजांः गोडदे शे -- गोडोके देशमें, 
| ९०. कुञ्जाः कुलकाः मागधद शे- मगध देशमें, 
३१. सारस्वताः सरस्वतोतीर-. सरस्वती नदीतीरपर, 
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'६२. अङ्गजाः अडूगददो-- अंग देशसेँ 

६३. वङगजाः वङ्गदेशे-- बंगालमें, 

६४. भृङ्गजाः भुङ्गाः भुङ्गदेदो 

६५. याचनाः योचनाः खङ्गरदेरो- 

द्द शोेवजाः मरुद्देदो- मारवाडसें 

६७. पालीभद्राः पारीमद्राः खिगळदेरो 

६८. नेवलाः कूमेदेदे-- कुमायूँ करके जो प्रदेश इस समय हे, वही 
कर्मवान्‌, या कृमोचल है । तथा जंगम जिलेमें चिककोळके पूर्वमे 
८० मील दूरीपर कूमंक्षेत्र हे । संभवतः यह भीं कृमेदेश होया । 
यह देश अन्वेष्टव्य हे । १ | 

'६९. वेतानलाः ने पालदेशे-- नेपालमें 

७०. जनिश्चवाः मत्स्यदेशे-- मत्खदेश जयपुर, अलवार आर भरतपूर 
का प्रान्त है, वहां यह शाखा रइती थी । 

७१. भद्रकाः बोध्यपवंतद्‌ दो-- 

७२.सौभराः ¬» >» 

७३. कथिश्रवाः कुथिवअवाः द्िमवद्देशे--- दिमालयपर, 

७४. बोध्यकाः बोध्यपवेते-- 

७५. पान्वलजाः .पाज्चालदेशे- पांचाळमें 

७६. ऊध्वीगजाः काइमीरदेशे- कश्मीरसें Re 

७७. कशेद्रजबाः कूदे शे-- (६८ की टिप्पणी देखो ) 

७८, पष्करणीयाः मारवाडदेदो- मारवाडमें 

७९. जयत्रवाराः मरुदशे-- १ 

०. ऊध्वरेतराः 

१. कथसाः काथसाः गोदादंक्षिणसागे-- गोदावरी नदी के 
दक्षिण भागमें, . 
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गोदादक्षिणे ha ७७. 


८२. पालाशनीयाः- (पळशी) गोदादाक्षिण देशे (??) 
- सप्तषष्टिमांध्यन्दिन संहिताः (६७). याशवद्कीयकाण्वादय:: 
पञ्चाद्शस हिता (१५), = मिलित्वा दृथधशीतिसंख्याकाः शुदक- 
याजषाः (८२) । 
[५] कृष्ण-यजुर्वेदः = तैत्तिरीया अष्ट भेदाः । (८) 


१. तत्तिरीया तिरंगुलगोदादक्षिणद्‌दो-- गोदावरी नदी के 
दक्षिण प्रदेशसें, 
२. ओख्याः आद्रंजाः आन्धदेदी-- आन्ध्र प्रांतमें, 
३. काण्डिकेयाः तिरगुलद्क्षिण देशो- - तिरगुलके दक्षिणदिशामें, 
8. आपस्तंत्रोयाः आन्ध्रदेशे-— | 
५, बोधायनीयाः शेषदेशे (दक्षिणदेशे)-- दक्खन में, 
६. सत्याषाढीयाः देवरुखक्ष्णातीरे- देवरुखसें, कृष्णानदीके तटपर, 
७. हिरण्यकेशीयाः परशुरामक्षेत्र (कोकणे )- कोकणमें 
८. भ्रोधेयाः माद्यपव॑तदेशें- आानागोंदी विजयानगर राज्य में 
तुगभद्रानदी के तीरपर 
आन्भ्रादि द क्षिणाझ्चेयी गोदासागरआवधि । 
यज्ञुषदस्त्‌ तत्तियं आपस्तम्बी प्रतिष्ठिता ॥ 
सह्यादिपर्वतारम्भात्‌ दिशां नऋत्यसागरात। 
हिरण्यकेशी शांखा च परशुराम-सन्निधौ ॥ 


[६] चरकाणां द्वादश भेदाः (१२) 
१. चरकाः पश्चिमदेशे- पश्चिमदेशमें, 
२. आद्वरकाः नारायणसरोवर- (टिप्पणी, ३१ दुखो) 
३ 


कठाः करध (कठ इति प्रसिद्ध) यवनदेशे-- यवनदेशमें 
४. प्राच्यकठाः प्राची-कठघ्न-यवनदेशे-- १ 
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७, कपिञ्छ (कपिष्ठछ) कठाः कपिन्छळकठघ्न (कपिष्ठळकठ) 
यवनददा - 
६. चारायणीयाः-- यवनदेशे- 
७. वार्वेलवेयाः वातलूवश्वेतद्वीपद्‌शे- 
८. श्वेताः (श्वेतरो) श्वेतद्वीपे- 
९. श्वेततराः श्वेततराणि इवेतद्वीपं- 
१०. औपमन्यवाः ऋोञ्चद्वीपे क. दन 
११. पाताण्डिनीयाः पाताण्डिन्यवोमरुतका इव पुराणदेशे 
काइमीर की राजधानी पुराणाधिष्ठान-पुराण देश यही हे! 
२२. मैत्नायणीयाः गोदाद्क्षिणद्‌शे 
[७] मैत्रायणीया:भेदा; सपत (७) 
१. मानवाः सोराष्देश काठियावाड म, 
दुन्दुसाः काइमी रदेशे- करमर म! 
३. पेकेयाः सोराष्ट्रे-- काठियावाडस , 
४. वाराद्दाः मरुदेशे-- मरुम्रदेशम, 
५. इरिद्रवेवाः गजेरदेशे-- गुजरात म, 
६. इयामाः गोडदेशे-- | 
७. इयामायनीया गोदावरीतीरे गोदावरीके तीरपर, 


मयरपर्वताच्चेव यावदजरदंशतः । 
व्याप्ता चायव्यदेशास्तु मैत्रायणी प्रतिष्ठिता ॥ (महाणेव) 


कृष्णयजु 
तेत्तिरीयाः ८ 
नरका. $ १९ 


भैन्नायणीयाः ° ७ 
१ २७ 


हमे 
> 
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(२. शुक्लयजुः ` 


काण्वाः १५ 
चाजसनेथयाः १७ ° 
जाबाळाः २६ 


राळचाः २४ 
८२ 
४८२+२७५८:३ ०९. यजुर्वेद--शाखाः । 


इस तरह यजुर्वेद की १०९ शाखाओं की नामात्नढी इस यजुर्वेदवृक्ष से 
मिलती हे । यह यजुर्वेद का वृक्ष हे । इसी तरह ऋग्वेद, सामवेद और 
अथववेद के दक्ष होंगे । यद्यपि उनका अबतक किसी को पता नहीं लगा; 
तथापि वे अवश्य किसी स्थानपर होंगे, हमारे पास सामवेदके वृक्षका एक 
पृष्ट वसई के किसी इसाइ सज्जन से मिला था, परन्तु उस पुस्तक सें 
ऊपर के घृष्ठपर हि वेदवृक्ष करके लिखा था और अन्दर कछ अन्य शृष्ट 
मराठी ग्रथ के थे। इस विषय में आगे खोज करने से पता लगा कि, इस 
सुबई के पास वसह आदि स्थानों में हजारहां सामवेदी रहते थे। चे 
जबरदस्ती से इंसाई किये गये ओर उनके घर के सब वेदिक ग्रंथ जला 
दिय गये। पता नहीं, इस इसाइयों की आसुरी लीला के भक्ष्य में कितने 
वैदिक अंथ नष्ट हुए होंगे!!! 

पाठकों को उचित हे कि, वे इस तरहके वेद्वक्ष किसी स्थानपर मिले 
तो उनको प्रकाशित करें। 

इस से पूर्व कुराद्वीप जोर क्रोंचद्वीप के विषय सें कुछ लिखा गया हे । 
अल आर श्वतद्वीप के चिपयमें महाराष्ट्रीय विद्वानोंकी खोज अब यहां 

खते हे-- 
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शाकद्वीप। 


श्री० विद्यानिधि सिद्धेश्वशास्त्रीं चित्राव लिखते हें कि शाकद्वीप वह हे 
म न्दर चळा गया था । स्व 
कि, जो अतलान्तिक महासागर सें समुद्र के अन्दर चळा गा 
राजवाडे च श्री० चडेरजी की खोज से यह सिद्ध हुआ है कि, आजकल 
जिसको सिथिया कहते हैं, वही शाकद्वीप था । 


श्वेतद्वीप । 


` आजकछ का 'मादागास्कर! जो है, उसके पासका टापू कि 2 
ऐसा श्री० चित्रावशास््रीजी अपने प्राचीन चरित्रकोश के ४० १३७ 
डि हैं ह | | क. क है मेँ म 

उक्त खोज तीन बडे महाराष्ट्रीय विद्वानों की हे । इस क गोवी | 
कुछ कहना कठीन है, परन्तु इतना तो निश्चित ही है क र ha 
भूप्रदेश इस समय फे अखिळ भारतवर्ष से, इस के क 
बहुत ही दूरतक बाहर था। उक्त द्वीपों की र “क हे द क 
अफ्रीका तक पहुंचती हैं| यवनदेश भी भारत 


ळे 


प्रदेश कास्पियन समुद्र, दक्षिण रूस, पश्चिम ओर चीनका तुर्कस्तान आदि 
र ले 


सब भूभाग यजुर्वेद्योंने घेरा था, ऐसा इससे प्रतीत होता है । यदि अन्य 


चेदों के वृक्ष मिल जांयगे, तो इस अज्ञमान की पुष्टि हों कल ह | 
भारतवर्षके चारों दिशाओं में करीब ७०० क व Ses 
हो चुकी थी और इस प्रदेश में यजुर्वेद के मंत्र गा ज क 50233 
त्रां के साथ होनेवाळे इवनसे इन देशोंकी हवा सुरा Ee 
५ इससे स्पष्ट हो गयी है । तथापि अधिक प्रमाणों की खोज करन 


आव्यक हे । 
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यजुर्वेद की शाखाओं से प्रथ्वीका भाग इस तरह ब्याप्त था, ऐसा 
, साननेपर शाखामन्थोमें परस्पर पाठभेद क्यों हुए हैं, इसका पता सहजही 
से लग सकता है। १ 


गोदावरी तीरपर एक शाखा हे, हिमाछय के किसी शिखर पर दूसरी 
है, तुकस्थान में तीसरी है ओर कास्पियन समुद्र के पास चौथी हे, यह 
ऐसे समयमें हे, कि जिस समय देनिक डाक पहुंचानेके साधन उपलब्ध 
नहीं थे, सुद्रणयन्त्रं नहीं थे, मद्रास का वृत्त तुकस्थान में पहुंचने के लिये 
कितने वर्ष लगते होंगे, इसका निश्चित पता नहीं लगता | एसी अवस्था 
में विभिन्न शाखाओंमें अनेक पाठभेद उत्पन्न हुए, तो कोई आश्चर्य नहीं 
है। इतने देशदेशांतर में रहते हुए, इन विभिन्न शाखाओं की विभिन्न / 
'संहिताओंम इतनी एकता रखी गयी है, यही बडे आश्रय की बात हे । 

मूळ संस्कृत भाषा बिगडकरहि विभिन्न भाषाओं में कितने विभिन्न 
रूप बन गये हें | ऐसी अवस्थामै वेदिक संहिता में इतनी एकता .रही, 
यही आश्रयं हे । इसलिये हमें अब संहिताओं का एकीकरण कर के मन्त्रों 
की “देघत-संद्दिता' ओर याजुष गद्यभाग की एक 'यज्ञ-संद्विता” 
बनानी चाहिये, ओर सब पाठभेद टिप्पणी में संग्रहित करने चाहिये। 


इस से वेदके अर्थ करने में बडी सुविधा होगी, और वेदिक भर्म का भीं 
सत्य ज्ञान निश्चित रीतिसे हो सकेगा | | 


खोज करनेवालों को इस कायं में ळगने की प्रेरणा हो, ऐसी प्रभु से 
आर्थना करके यहीं विराम करते हैं । 


> 
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- MR TREE 
श्रामद्धगवहाता । 
सपादुक- प० श्रीपाद दामोदर सातवळेकर | Lt 

इस 'पुरुषाथ्चोधिनी ' भाषाटीकामें यह बात दर्शांयी गयी है |. | 


उपनिषद्‌ आदि प्राचीन अर्थाके ही सिद्धान्त गीताम नये दंगऊे 
किस प्रकार कहे हैं । अतः इस प्राचीन परंपराको बताना इस ' पुरुपार्थ 


बोधिनी ? रीका का मुख्य उद्देय है, भथंवा- यही : विशेषता है ॥ 7“. 
गीता-फे १० अध्याय ई संजिल्द पुस्तकों में विभाजित किये हैं-- . | ० 7 

१ से मून ३) डा०्व्य०॥=) : ;..| न 

59 ६:३१ He ७. 5१. हे ) १४. 9३: = ) FE | \ - > 


११ -११ ११ | १५ रै, ) १३ *99 =: ) 
डा० ब्य० सहित सू० '९ )-द० सेजिये । i i 
फुटकर प्रस्येक जध्यायका सू० ॥) और डा० व्यथ .=) हे। । |. | 


श्रीमन्वगवह्ीता-समन्वय। | ` 

वेदिक धमे ! के आकार के १३६ ` एषठ, चिकना कागज, मर १)| 
सजिल्द का. मू० १॥) २०, डा० व्यय, ।=) डा, व्यय' सहित मूल्य भेज| ` 
„~ | दीजिये | .यह पुस्तक श्रीमद्भगचङ्ीताका अध्ग्रयन ` करनेचालोके लिथ| ` - 
- २४ - | अव्यत आवश्यक ..है । ° / | 


..... मगवद्ठीता-श्छोकापसूची -. 


इसमें ` धीगीताके ?'छोकाधोंकी . अकारादिक्रमसे आद्याक्षरसूची 


- भौर उसी क्रमले अल्त्याक्षरसूची 'भी है। मूल्य केवळ ।=) 
ब्य० =) | 


